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श्री सदगुरवे नमः 


समर्पण 
भारत की उज्ज्वल संत-परम्परा में संतमत-सत्संग 
के महान आचार्य प्रातःस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम 
पूज्य परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंसजी 
महाराज, ब्रह्मलीन महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज 
तथा वर्तमान आचार्य हरिनंदन स्वामी जी महाराज के 
परम पावन पाद-पढों में सश्रद्धा-प्रेम-भक्ति समर्पित। 
तेरी ज्ञान वाटिका के खिले पुष्प पर, भक्त मूँवर गुंजार करे । 
ज्ञान पणाग को पीकर प्राणी, तेरे चरणों में अनुराग करे ॥। 
त्वदीयं वस्तु सदगुरो तुभ्यमेव समर्पये। 


सत्संग सेवक 
कमलानंद 


(घ) 





ईश्वर में विराजनेवाली शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, वे 
संत कहलाते हैं। तदाकारिता में पृथकता समाप्त हो जाती है। ब्रह्म 
को प्राप्त कर ब्रह्म ही हो जाते हैं। फलस्वरूप उनकी वाणी 
ब्रह्मगाणी होती है, जो त्रयकालों में सत्य होती है। संतों की लंबी 
परंपरा के आधुनिक युग में परम संत तुलसी साहब, परम संत 
बाबा देवी साहब एवं संत महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज का 
नाम संतमत के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। परम पूज्य 
परमाराध्य सदगुरु महर्षि मँहीं परमहंसजी महाराज, धराधाम पर 
अवतीर्ण सभी संतों के वाग्द्वार ही हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति 
की योग-साधना की सम्यक अभिव्यक्ति गुरुदेव के साहित्य में 
हुई है। संतों का ज्ञान पूर्णतः आध्यात्मिक एवं तथ्यों की गंभीरता 
से मंडित होता है। संतों के आध्यात्मिक विचारों के संकलन को 
ही संतमत कहते हैं। मुझ जैसा अकिंचन के लिए संतों के ज्ञान 
को पद्यात्मक रूप देना कठिन-सा प्रतीत होता है। गुरु महाराज 
की प्रेरणा से अन्य पुस्तकों के साथ एक पुस्तक “गुरु ज्ञान 
पदावली ' प्रकाशित हुई है, जिसमें गुरु महाराज के ज्ञान को ही 
पद्यबद्ध किया गया है। साधनशील सत्संगी पाठकों एवं जिज्ञासुओं 
के लिए यह पुस्तक उपादेय प्रमाणित हुई है। इधर कुछ महीने पूर्व 
श्रद्धालु पाठकों की ओर से आग्रह किया जाने लगा कि गेय 
भजन का प्रणयन किया जाए। मैं अपने को इस योग्य नहीं पा 
रहा था, तथापि गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव! श्रद्धालुओं 
का ऐसा आग्रह है। एकाएक गुरुदेव की प्रेरणा से मुझमें एक 
मानसिक स्फुरणा हुईं, जिसके फलस्वरूप यह “गुरु ज्ञान भजनावली' 


(डः) 
आप विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। गुरु महाराज के ज्ञान को 
ही भजनबद्ध किया गया है। इसमें मेरा अपना अनुभवगम्य ज्ञान 
नहीं है। 

प्रार्थना, उपदेश, गुरु-महिमा, संत-महिमा, ईश्वर-भक्ति, 
अंतर-मार्ग, नाम-महिमा, ईश्वर-निरूपण, मन, माया, सत्संग, 
मानव-जीवन, नारीरूप, संयम, चिंतन, राष्ट्रीय आध्यात्मिक भजन, 
भजन-होली, आरती प्रभृति विषयों पर भावों की अभिव्यंजना 
हुई है। आशा करता हूँ कि इस पुस्तक में रचित भजनों को 
स्वर-लय के साथ गाने से भक्ति-भावना की तरंग हृदय में 
तरंगित होगी। गुरु एवं हरि के चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा 
तथा अध्यात्म-पथ के पथिकों को संबल प्राप्त होगा। सन्निहित 
भावों के मनन एवं निदिध्यासन से पाठकों को यत्किंचित लाभ 

हुआ, तो मैं अपने आपको धन्य समझूँगा। 
सत्संग सेवक 
कमलानन्द 
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लाचारी तृष्णा मूकता देखी, 
नष्ट करता हिम कमल का 
यहाँ न कोई स्थिर रहता 

इस शरीर में चोर बसतु हैं, 
साधो भाई! जग से न 

साधो भाई! शास्त्र का शीलन 
यह जग है रंग रंगीला, 

साधो भाई! कर्मन फल 

हरि बिनु कोई न तेरा जग में 
औसर बीतल जाय मुसाफिर 
नर! अवसर तेरे हाथ में, 

खल का संग बेढंगा 

वबन्दे! समुझि मने मन रहिये 
राम कहो, राम कहो, 

माँगना है तो माँगो प्यारे, 
परम पुरातन पुरुषोत्तम मेरा, 
मित्र बनाना है,तो निन्दक 
राम नाम वश कीन्हों मेरो 
तुम प्रभु को भजले अँगना 
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मन तुम संग दुर्जन तजि दीजे 
मन तुम कर प्रभु पर विश्वास 
रे मन मूरख! कर तू सोच विचार 
रे मन! तू क्‍यों इतरात 

संसार में स्वारथ के सब साथी 
मन तुम! कहाँ जात हमेसा 
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(झ) 
घटाकाश घट का होता 
राम को निराकार देखो 
गुरु से प्रेम करो हे प्यारे 
पीना है तो रामरस पीओ 
जग है हरि का रूप आकार 
साधो भाई! रामनाम भज लीजै 
भैया मोरे, राम गोविन्द 
जिनके मन हरि भक्ति वसतु है 
पानी दे चंदन को पीसे 
हरिजूँ! तुम हो प्रेम के प्यारे 
जपो प्यारे! मंत्र मनहिं मन में 
मन तू भजन कर ले अकथ 
भक्ति भाव छूटे नहीं 
कहता हूँ कहि जात हूँ 


मन रे! तुम करो इस जीवन की आस 


भैया मोरे! भजन करहू नाहिं थोर 
भैया मोरे! चरण कमल सुखदाई 
भज ले भैया निरंजन निराकारा 
राम भरोसा कीजिये 

निज घट दियना बार 

राम हैं पूरन काम 
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खोजन है पंथ, तो पंथ है भीतर 
क्यों तुम बाहर खोजन जासी 
अंतर में धँसि धावों 

अमरपुर नगरिया में, लागल छैय 
साधो भाई! अंतर में रमि जैहौ 
अंधकार में तारा चमकि आवे 
बुरका दीजै डारि, प्रभु का 
अजब बाजार का गजब है 

तन मठ में दियना ले बारी 


२१०, ध्यान कर लो प्यारे 

२११९. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 

२१२. जीव नहिं जानता, जग है जगजामिनी 
२१३. बाहर देखत क्‍या मन मारा 

२१४. अधर डगर में अमीरस चोवेै 
२१५७, परमेश्वर पति गगनाकाश रहतु है 
नाम की महिमा 

२१६. रसना तुम रटो राम का नाम 
२१७, राम नाम की महिमा महान 

२१८, राम कहो, राम कहो, राम 

२१९, राम नाम है सबका मुकाम 

२२०, साधो भाई! नाम की महिमा 
२२९१. जीवो राम नाम लूट ले 

२२२. जगत में राम नाम है सार 

२२३. रसना रटो प्रभु का नाम 

२२४, राम नाम है पावन नाम 

२२५, रसना राम नाम रस पीजै 

२२६. राम नाम का भजन है आला 
२२७, रसना तू जपले हरि नाम 

२२८. साधो भाई! अमृत है तेरे घट में 
२२९, राम नाम उद्धाकरन है 
ईश्वर-निरूपण 

२३०. प्रभुजी! देखा तुमको अखिल विशएव में 
२३१. प्रभुजी! क्षमा करो मेरे को 

२३२. प्रभु व्यापक एक सर्वत्र 

२३३. सृष्टि तो दृढ़मूल है 

३३४ साधो भाई! ब्रह्म को समझना आसान 
२३५. बाग बाग में चिड़िया चहकती 
२३६. द्वैत मिटाकर सत्संग ध्यान करो 
२३७. दृश्य जब जगत कहलाता है 
२३८. सत स्वरूप सत्ता अक्षुण्ण है 

२३९, परमातम गुरु हिय बसतु हैं 


२४०. संतजन करते स्वदेश की बात 
२४१. मेरा नाथ घट घट के माँहीं 
२४२. कैसा अद्भुत वह देश 

२४३. तुम कहँ खोजत है राम 

२४४, तुम अज अनादि 

॥ मन ॥ 

२४५, मन है कठिन कराल 

२४६. केसी जड़ता मेरे तन मन की 
२४७, मैं ही कहता हूँ बाल युवा हूँ 


२४८. साधो भाई! नगरी में है मन बन्दर 


२४९, मन तू कहाँ भूला फिरता 
॥ माया ॥ 

२५७०, साधो भाई! माया के वश 
२५२, माया के चोरवा से बच्ि 
२५४. यहाँ तो बचने की उमीद नहीं 
२०५, साधो भाई! जहाँ देखों तहाँ 
॥ सत्संग ॥ 

२५६. मन तुम कर सत्संग सबेरे 
२५७, सोचो मानव, सोचो मानव 
२५८, अगर है शौक सुख पाने का 
२५९. जो करते सत्संग 

२६०. सत्संग करो मन लाई 
२६९. सत्संग की महिमा महान छैय 
मानव-जीवन 

२६२. मानुष जनम न मिलिहैं 
२६३. तन देखो तो भीतर देखो 
२६४. मानुष जनम न मिलता 
नारी का रूप 

२६५. तुम हो मेरी जननी 

२६६. रे मन मूरख! माया को 
अन्य भावों में 

२६७, देखा मैंने नारी को 


(ञ) 
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बू 
है 
५ 
बू 
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प्रार्थना 

(१) 
हे गुरु अब राख शरण, अब तो मैं तिहारे। 
भवसिन्धु में डूब रहा, कोई मिलते नहिं सहारे ॥१॥ 
भवसागर में सुख के लिए, भटकत मति मारे। 
दुःख का न अंत मिला, सब कुछ मैं हारे ॥२॥ 
भवसागर में आयो जब, मनोज ग्रही पछारे। 
आठो याम युद्ध कियो, डूब रहा मजधारे ॥३॥। 
ममता मोह में डूब गयो, मिला न कुल किनारे। 
परम धाम में शोर भयो, गुरुदेव आये हमारे ॥४॥ 
भ्रवण-मनन-निदिध्यासन, अरु सुरत-शब्द करूआरे । 
कमलानन्द गुरु याद करत, निशिदिन शरण तिहारे ॥५॥ 

(२) 
गुरुवर केवल शरण तिहारे। 
तुम हो पतित पावन जग में, निर्बल के तुम्ही सहारे ॥१॥ 
कोई न मिलते देव-पितर यहँ, जो अधम को करते उधारे । 
दया क्षमा करुणा के सागर, मैं निशिदिन तुम्हें पुकारे ॥२॥ 
जितने आये देव-दनुज, सब स्वारथ के विचारे । 
कमलानन्द को और न कोई, तुम्ही सदा रखवारे ॥३॥ 

(३) 
जीना-मरना ही जीवन है, जीवन-दान तुम्हारे हाथों में । 
अज्ञान-अंधकार में भटक रहा, ज्ञान-रश्म तुम्हारे हाथों में ॥१॥ 
मैं तुमको भूलते जाता, तुम ठोकर देते रहते। 
अभिशाप हमारे हाथों, वरदान तुम्हारे हाथों में ॥२॥ 
भेद-अनुभेद का ज्ञान नहिं, तुम मनोमालिन्य मिटाते रहते । 
भवधार हमारे हाथों में, भवपार तुम्हारे हाथों में ॥३॥ 
स्वार्थ-परमार्थ का ज्ञान तुम, चेतन में देते रहते। 
स्वार्थ हमारे हाथों में, परमार्थ तुम्हारे हाथों में ॥४॥ 
मान-अपमान का ज्ञान तुम, स्वविवेक में देते रहते । 
अपमान हमारे हाथों में, सम्मान तुम्हारे हाथों में ॥५॥ 
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# गुरुज्ञान-भजनावली # 
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हम कातिल होते रहते, तुम दानी बनते रहते। 
कुसरदार हमारे हाथों में, माफीदार तुम्हारे हाथों में ॥६॥ 
मैं विरहानल में जलते रहता, तुम अमीरस बरसाते रहते । 
विरहानल हमारे हाथों में, प्रेमालाप तुम्हारे हाथों में ॥७॥ 
मैं इस पार का बासी हूँ, तुम सर्वत्र निवासी हो। 
इस पार हमारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में ॥८॥ 
कमलानंद कहते प्रभु से, हम तुमसे बिछरे रहते। 
जीवत्व हमारे हाथों में, सीवत्व तुम्हारे हाथों में ॥४॥ 
(४) 
सबसे बढ़कर प्रेम बड़ाई ॥ 
दुर्योधन राजा बनि बैठा, लाया पुआ-पकवान-मलाई । 
सब कुछ छोड़ गये भगवन, विदुर गृह साग रसाई ॥१॥ 
सबरी थी भीलनी बेचारी,ओछी जाति में जनमी जाई । 
प्रेम की तो बड़ी बड़ाई, सबरी के जूठे बेर सब खाई ॥२॥ 
राजा युधिष्ठिर किया यज्ञ, तामें करै सेवकाई। 
भोजन करे तो जल ले धावै, जूठन सभी उठाई ॥३॥ 
कौरव-पांडव में युद्ध भयो, शोणित सरिता बहाई। 
भूल गयो निज की महिमा, अर्जुन रथ हाँक चलाई ॥४॥ 
वृन्दावन में रास रचाई, तो आनंद मगन होय जाई। 
कमलानंद कहै भगवन से, गोपिन तो खूब नाच नचाई ॥६॥ 
(५) 
प्रभु जी! तुम करते सबका कल्यान ॥ 
गिरे को तुम उठा देते, करते सुखी जहान। 
दुखिया के दुःख को हरते, कहलाते दुःखहर्ता महान ॥१॥ 
सुदामा के तुम तण्डुल खाये, चारो पदारथ दिये दान । 
द्रौपदी की तुम लाज बचाये, अंबर को दिये तान ॥२॥ 
'कमलानंद दोनों कर को जोरे, तुम से सदा साँझ-विहान । 
तुम निर्बल की रक्षा करते, वंदन करूँ हिय में जान ॥३॥ 
(६) 
भुजी! तुम निर्बल के बलधाम। 


जब-जब भीर परे भक्‍तन पर, तुम्हीं सँवारे काम ॥१॥ 
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जबतक गजबल लगते रहियो, सरा नहिं कोई काम । 
नाम लियो निरबल होय रहियो, पूरा हुआ सब काम ॥२॥ 
द्रौपदी जब निरबल होय करि, लियो तेरो सतनाम । 
दुस्‍स्सासन की भुजा थकित भई, चीर बढ़ायो श्याम ॥३॥। 
धनबल तपबल और सिद्धिबल, जब होता बेकाम । 
कमलानंद याद करत, आठो पहर हरिनाम ॥४॥। 
(७) 
मो सम कौन पतितन में नामी । 
नाम कमाया पाप करन में, तुम उधारन में नामी ॥१॥ 
जनम लियो माता के गर्भ से, दुग्ध धारा दियो तामी । 
सुंदर तन दियो राम-भजन को, मैं तो नमकहरामी ॥२॥ 
निर्विष$॥य से विषयन में आयो, सुकर जैसो कामी। 
भक्‍तन छाड़ि भक्त नहिं कीन्हौं, विषय की करत गुलामी ॥३॥ 
पापी जो पाप करत है, उसमें हूँ पापीष्ठ नामी। 
कमलानंद तेरो नाम लेत है, न कोई ठौर ठिकामी ॥४॥ 
(८) 
प्रभुजी! तुम हो चक्रसुदर्शनधारी । 
असरन को तूँ सरन देते, भक्तवत्सल भयहारी ॥१॥ 
भक्तों पर जब भीर परत है, चक्र लेत सुधारी । 
चक्र जब चक्रित होता, किसका मजाल है पारी ॥२॥ 
गज था विकल प्यास से, गया था नदी किनारी। 
ग्राह जब टाँग को पकड़ा, गज भयो विकल भारी ॥३॥ 
जबतक बल था तन में मन में, गज करता होशियारी । 
तन बलहीन थकित हुआ जब, प्रभु को लिया पुकारी ॥४॥ 
गज ने चिग्घार किया तो, तुमने किया रखवारी । 
सुदर्शन चक्र जब चला प्रभु का, ग्राह हुआ बेकरारी ॥५॥ 
शिशुपाल था दुष्ट अति, अपमान करन दुर्मति आई । 
चला चक्र प्रभु का जब , सिर शोनित में लपटाई ॥६॥ 
प्रहलाद था भक्त प्रभु का, हरिनाकश्यप था बड़ा जारी । 
प्रभु का नख ही बना सुदर्शन, काया को दिया बिदारी ॥७॥ 
अम्बरीष था भक्त प्रभु का, दुर्वासा ने त्रास दिखायी । 
सुदर्शन जब चला प्रभु का, दुर्वासा से त्राण दिलायी ॥८॥ 
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क्या कहूँ कहाँ तक, प्रभु-गुण वर्णन नहीं हो पाई । 

कमलानंद को इस जगत में, प्रभु बिन कौन सहाई ॥९॥ 
(९) 

प्रभुजी! मैं पतितन में नामी । 

जगत भरमन के सबको देखा, सब तें अग्रगामी ॥१॥ 

पूतना ने विष-दूध पिलाया, तुमने किया उधारी । 

गीध पतित योनि में रहियो, उसको भी लियो सँभारी ॥२॥ 

अजामील आजन्म था पापी, रहा सदा भरमायी। 

एक बार नाम लिया, तो स्वर्ग में दियो पठायी ॥३॥ 

संत जन सब करत बड़ाई, मुझसे रहा न जाई। 

कमलानंद है नरकी पातकी, चरण में लेहू लगाई ॥४॥ 
(१०) 

मैं सब किछु कर हारौं। 

मैं अनाथ, तुम अनाथों के स्वामी, तुम्हगी ओर निहारों ॥१॥ 

मैं असहाय, तुम असहाय के साथी, अपनो विरद रख लीजौ । 

देव-देवन न कोई मेरो, अपनी किरण से गहि लीजौ ॥२॥ 

जनम के अंधा, करम के बंधा, सूझि नहिं परयो। 

अन्धापन को दूर करो प्रभु, ज्ञान नेत्र जर॒यो ॥३॥ 

पतितन में नायक हूँ मैं, नीचन में सरदारो। 

प्रेम के वश कुछ नहिं जानत, कृपा करि मोको करो पारो ॥४॥ 

अजामिल से बड़ो मैं पापी, तुम्हारी शरण लियो। 

नाम धरम का नाम न जानौं, तेरो चरण परियो ॥५॥ 

अशरण हूँ मैं शरण तिहारो, मेरो ओर निहारो। 

कमलानंद परा, शरण तेरे, जग से करो न्यारो ॥६॥ 
(११) 

प्रभुजी! तुम जानत प्रेम-सगाई । 

प्रेम समान आन नहिं जानत, चरण में लेत लगाई ॥१॥ 

धन संपति परिवार के नाते, तुम्हें कछू न सोहाई । 

जब कोई करत प्रेम तुमसे नित, तुम न कभू विसराई ॥२॥ 

राजा दशरथ प्रेम के कारण, प्राण दियो तुरत गँवाई । 


तासों करत गीध से प्रेम तुम, अपनो धाम पठाई ॥३॥ 
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सुग्रीव सखा सब कुछ विसराई, तेरो शरण को आई। 
प्रेम के वश रहत सदा तुम, किषकिन्धा राज दिलाई ॥४॥ 
शबरी तो नीच कुल की, तासों निकट चली जाईं। 
जूठन बेर रूचि रुचि खायो, ऋषि-मुनि रह-रह रोई ॥५॥ 
लात मार॒यो रावन विभीषण को, तब शरणन वह आई । 
तुम तो दयालु कृपालु तुरत ही , लंकाराज तिलक कराई ॥६॥ 
बन्दर-भालू जो ओछे तन के, तासों नेह लगाई। 
कमलानंद ऐसो कर जान्यो, छाड़ि अनत नहिं जाई ॥७॥ 
(१२) 
मेरो मन चरण छोड़ कहाँ जैहौ । 
राम-चरण है संकटटारन, ताहि छोड़ पछितैहो ॥१॥ 
जाहि चरण के ध्यान करतु है, सनक अरु सनातन । 
सनतकुमार सनकनन्दन भजतु है, परम पुरुष पुरातन ॥२॥ 
सेस सुरेश महेश सबै सब, ध्यावत उनके चरणा। 
सारद नारद चिंतन करत हैं, जाते उनके सरणा ॥३॥ 
चरण उनके पद्म पराग के, सदा रहत हितकरना । 
सुरसरि जाके चरण परस के, सबके हित उद्धरना ॥४॥ 
गौतम तिय स्पर्श चरण के, गति हुई सुभकरना। 
कमलानंद जो चरण सुमरते, जनम-जनम से तरना ॥५॥ 
(१३) 
प्रभुजी! मैं अवगुण की खानी । 
सब पर तेरी बराबर दाया, यह मैं हिय में जानी ॥१॥ 
तेरो नाम घनेरों जगत में, सन्‍्तन पुकार करी। 
समदरसी एक नाम तिहारो, भक्तगण चरण पकरी ॥२॥ 
बधिक सदन अरू पूजागृह में, लोहा परो रही। 
पारस नहीं दुविधा जानत, दोनों को स्वर्ण करी ॥३॥ 
नदी नाला का गन्दा पय भी, बहते सदा रही। 
सुरसरि नहिं आन समुझत, पावन नीर करी ॥४॥ 
जीव ब्रह्म तो दो कहावत, जबतक तमसाछन्न रही । 
कमलानंद सन्‍्तन सब कहते, दोनों मिल एक भयी ॥५॥ 
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(१४) 
प्रभुजी! राखो लाज एक मोर । 
मैं अबोध कछु जानत नाहीं, एक भरोसो तोर ॥१॥ 
मैं विसरों तुम विसरो नाहीं, यही विनती है मोर । 
तुम कृपालु हो अन्तरजामी, जानौों करनी तोर ॥२॥ 
जब न कोई सहारा मेरो, निरखों चरणी तोर। 
मुझ पापी को क्षमा करीजो, जाऊँ तेरी ओर ॥३॥ 
पाप की मोटरी सिर पर मेरे, पार करो निज ठोर। 
कमलानन्द पुकार कहत हैं, अब न जैहों कोनो ओर ॥४॥ 
(१५) 
मैं पापी तुम पतितपावन, विनती कैसे करूँ। 
विनती के न शब्द आते, तब मैं क्‍या करूँ ॥१॥ 
मैं मूरख तुम मूरखहर्ता, यही जान चरण परूँ। 
मैं निंदक तुम मिटावनहारे, तेरो पग धरे रहूँ ॥२॥ 
जिस मुख में निंदा की खाई, शब्द उचार न करूँ। 
पाप की कोठी दिल में रहता, कैसे दिल को धरूँ ॥३॥ 
काम क्रोध मद लोभ बसतु, कैसे चरण भरजूँ। 
अहंकार अति गर्जन करता, जो कहो सो करूँ ॥४॥ 
सत्संग कभी तो करता नाहीं, कैसे तोही पाऊँ। 
कमलानन्द सन्‍त चरण में, प्रभु देउ तुम ठाऊँ ॥५॥ 
(१६) 
तुम बिन तरसत नैन प्रभुजी ॥ 
राम मिलना दूर है, गुरु का मिलना सुदूर। 
राममिलन नहीं होत है, इसमें मेरा कसूर ॥१॥ 
बिन गुरु राम मिलते नहीं, होते हैं दुरमदूर। 
साधु संग सेवा बिना, जीवन होता शध्ुरमधुर ॥२॥ 
तीरथ बरत बहुत करि आवो, मिलता नहीं है त्राण । 
जीवन तो वैसे चलि जैहें, निकसत रहिहैं प्राण ॥३॥ 
विरह बिना नहीं भक्ति होइहैं, कर लो साँचा नेह । 
॥४॥ 
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(१७) 
प्रभुजी! हठ करि बरजौं मन को। 
विषय वासना में मन धावत, बरजत शीघ्र तुमको ॥१॥ 
विषय वास में मलीन होत यह, विसरत रहत तुमको । 
पापवृत्ति में गर्क रहत यह, मानत नहीं संत वचन को ॥२॥ 
सन्त देखकर हँसि करत है, समुझत नहीं उनको । 
संत वचन प्रतीत करत नहीं, कया करूँ इस मन को ॥३॥ 
नीचवृत्ति में पतित होत है, नहीं जानत महिमा को । 
कमलानंद कर जोरि कहत है, अब पार करो मुझको ॥४॥ 
(१८ ) 
प्रभुजी! संशय भ्रम नहीं भागै। 
नाना यतन-उपाय करत है, विषयन से नाहीं जागै ॥१॥ 
नेत्रन से रूप देखत है, कर्ण से शब्द में लागै। 
जिभ्या से स्वाद लेत है, स्पर्श को कभू नहीं तियागै ॥२॥ 
गंध लेन में मगन होत हैं, समुझि मन आसकत होय जावे । 
दृश्य, श्रवण-मनन करत है, समुझत नहीं समुझावै ॥३॥ 
ज्ञान-भक्ति की बात न बूझत, साधन को विसरावे । 
कितनाहूँ कहत सतपथ की, निज स्वभाव नहीं तियागै ॥४॥ 
प्राणी मात्र तो भोग में सूतल, तब कृपापात्र ही जागै । 
कामासक्त पतित हो जावै, दारुण दुःख को पावेै ॥५॥ 
औरन की तो बात नहीं कछु, मोको अति भय लागै। 
कमलानंद कहर कहर कर, तुव चरण पकड़ि कर रोवै ॥६॥ 
(१९) 
तुम हो दाता उदार। 
अकारण ही द्रवै दीन पर, दुखिया करत पुकार ॥१॥ 
जप तप ध्यान विराग जतन करि, मुनिजन करत सब हारी । 
दीन दयाल कृपालु हरि हैं, गीध-शबरी को दियो उधारी ॥२॥ 
रावन दशशीश बीस भुजाधारी, दियो शंकर को चढ़ाई । 
जो संपदा पाई शंकर से, हरिजूँ विभीषण को देत लजाई ॥३॥ 
मैं न चाहता वह सुख ऐसा, जाते देर न लगाई। 
कमलानंद कृपानिधि तुम हो, बस चरण में लेहु लिपटाई ॥४॥ 
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(२० ) 
प्रभु हैं सबके प्राणाधार । 
जगतीतल में जितने प्राणी, प्रभु होते सबके आधार ॥१॥ 
मन प्राण अर्पण चरण में, मुख से गावो नाम। 
जगजाल प्रपंच छोड़िकर, पहुँचोगे परम धाम ॥२॥ 
प्रेम करो प्रमी बन जाओ, गाओ सदा गुणगान। 
योगासन योगवृत्ति करके, लाग चरण में ठान ॥३॥ 
मन इन्द्री दिया उसी का, अपना नहीं एको जान। 
इन्द्री निज व्यवहार बरतती, कर लो इसका ज्ञान ॥४॥ 
निज प्राण स्वरूप-प्राण में, मिलकर एक हो जाता । 
निजपन का नहीं बोध होता, दृष्टिगत नहीं हो पाता ॥५॥ 
तुम्हीं तो सबमें, सबमें बैठे, सकल प्यारा संसार। 
भजत कमलानंद प्रभु को नित उठि, जग है पूरा असार ॥६॥ 

(२१) 
हरिजूँ तुम्हीं एक भाव मन को । 
पुर परिवार देखत बहुत, नहीं भाव जिय को ॥१॥ 
पय बिनु मत्स्य तलफत है, जानत हो सब साईं। 
तैसे ही तौ दरस बिनु, तलफत रहूँ मछली की नाईं ॥२॥ 
दरस करन में देर होत है, मुझमें दोष बहुतेरे । 
माँ शारदा दोष जब गिनिहैं, मिलिहें बहुत घनेरे ॥३॥ 
प्राण नहीं जावे इस तन से, तुम्हरे दास अभिलाखे । 
अब इसी में राजी हो तो, जैसे करो तुम राखे ॥४॥ 
चातक ज्यों नक्षत्र स्वाती के, बूँद के लिये तरसाबै । 
तैसे ही प्रभु कमलानंद, जनम-जनम मरि जाबै ॥५॥ 

( २२) 
दयानिधि एक भरोसो तेरो। 
दया करो हे दीनानाथ, यही भरोसो मेरो ॥१५॥ 
हृदय कुचाल भगति नहीं कीन्हा, प्रेम नहीं मेरो । 
साधनहीन साँझ भयो मेरो, दया करो सबेरो ॥२॥ 
पापाचरण पाप करने में, यह मन विषयन को चेरो । 

॥३॥ 
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विषय विकार से घिर गया हूँ, तुमहीं निकालनहारो । 
अपना वश तो खोई दियो है, तुमही उद्धरन हारो ॥४॥ 
सर्वत्र देखा कोई न आया, दुःख हरने को मेरो। 
विनती कमलानंद दीनदयाल से, भवसागर से निकालो बेरो ॥५॥ 
(२३) 
प्रभु दया कर बचाना होगा। 
फँसा हूँ भवजाल में, तुझे निकालना होगा ॥१॥ 
तम माहिं राह भूला, मार्ग बताना होगा। 
अज्ञान में भटक रहा, ज्ञान देना होगा॥२॥ 
धीरज गया धरम गया, रास्ता पर लाना होगा। 
भवदुःख से त्रस्त हूँ, उद्धार करना होगा ॥३॥ 
माया के फँदे में फँसा हूँ, इसे काटना होगा। 
अशरण हो गया हूँ, शरण में लगाना होगा ॥४॥ 
चरण शरण में तेरे, कमलानंद को क्षमा करना होगा । 
'करजोर विनती करूँ, मुझ असहाय पर निगाह देना होगा ॥५॥ 
(२४) 
मन तू ममता पाश क्‍यों बँधे। 
जड़-चेतन की ग्रंथि पड़ी है, सूझत नहीं अंधे ॥१॥ 
मन में बहिर्वति रहत है, बाहर ही भ्रमत रहै। 
बाहर में उपाय करत बहु, अभिअंतर पड़ी रहै ॥२॥ 
कराह में घृत भरि भरि, आँच धधकि रहे। 
चन्द्र छाया परत कराह में, वैसे बनी रहे ॥३॥ 
पक्षी सब बसत कोटर में, तरु काटे जीवत रहै । 
युक्तिहीन करत मनमौजी, ग्रन्थि बनी रहै ॥४॥ 
गुरुशरण में विवेकी मन ही, नित साधना करै। 
जड़ चेतन की ग्रन्थि छूटे, लाल दीख परै ॥५॥ 
गुरुशरण में रहे कमलानंद, गुरु-सेवा नित करै। 
संतचरण का कूपा पात्र ही, भवजल पार करे ॥६॥ 
(२५) 
प्रभुजी! तेरो शरण परो। 
बुद्धिहीन विवेक का मारा, वासना में गिर परो ॥१॥ 
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तुम दयालू दयानिधि मेरो, आर्त्त पुकार सुनियो। 

मैं तो दुःखी व्याकुल रहत, तुम क्‍यों विसरियो ॥२॥ 

यह तन दियो दयाकर लागी, मैं ही भूल गयो। 

मैं तो बना अजान अज्ञानी, समुझि नहीं परियो ॥३॥ 

मेरे हृदय में विकार वसतु है, तुम विमल निर्विकार होई । 

यही जान कमलानंद छमबहु, तुम्हे पद शरणोई ॥४॥ 
(२६) 

प्रभु! तुम्हरो विनय नहीं कर पावों। 

धर्म अधर्म विवेक नहीं, कैसे तुमको भावों ॥१॥ 

अचर चर रूप हो तुम, देख नहीं मैं पाऊँ। 

युवती के खंजन अंजन में, नेन ही नैन मिलाऊँ ॥२॥ 

श्रवण दियो कथा-कीर्तन को, कभू न मन को लावों । 

पर दोष के दोष कीर्तन में, मन ही मन मुस्कावौं ॥३॥ 

निज दोष बहुत हैं मेरो, सहस्त्र शेष पार न पैहों। 

अपनी करनी विचार कमलानंद, तुव शरण हों ऐहों ॥४॥ 
(२७) 

मैं दास कहावौं अपने को । 

दास गुण न मेरे में है, हों भावों कैसे तुम को ॥१॥ 

विषयी संग तजि भजन करत, वे हैं योगी वैरागी । 

मैं तो पामर मंदमति, सदा रहाौं विषयानुरागी ॥२॥ 

मल ग्रसित हृदय है मेरे, संशय युक्त मन मेरो। 

कैसे भावों मैं तुमको, फिर तुमको मैं कैसे हेरो ॥३॥ 

मराल नहीं जाता सर में, जहँ कूकर-सूकर घेरो। 

तैसे कमलानंद पापी, कैसे भावों तेरो ॥४॥ 
( २८ ) 

दया करो हे दीनानाथ । 

अनाथ हौं जग में, तुम अनाथों के नाथ ॥१५॥ 

हां भिखारी तुम देते भिक्षा, तब करों नहीं कोई इच्छा । 

हों निर्धन तुम निर्धनता हरते, तब हो जाता है अनिच्छा ॥२॥ 

पातकी जीवन मेरा है, तुम पाप पुँज को हरनेवाले हो । 

आरत हरनेवाले हो ॥३॥ 
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मैं जीव दुखमय जीवन है, तुम ब्रह्म नित्य कहलाते हो । 
सबका हित करनेवाले, तुम मात-पिता गुरु कहलाते हो ॥४॥ 
जग जीव सभी आशा करते, तुम आश पुरानेवाले हो । 
असहाय अनाथ कमलानंद को, तुम शरण लगानेवाले हो ॥५॥ 
(२९) 
मेरे हैं अवगुण अनेक । 
कोई गुणी मेरे पाप को गिनिहैं, हँसिहें एकाएक ॥१॥ 
सर्वकाज तजि यमराज भी, गिनिहें मेरे दोषा। 
यमराज भी पार न पैहैं, नहीं इसमें कोई अन्देषा ॥२॥ 
पापी कपटी कलुष कुचाली, हौं यह जिय में धारी । 
कुचाल करत लाज लगत है, तुम हो भक्तन भयहारी ॥३॥ 
मुझ पापी को पावन करिहैं, यही भरोसो मेरो। 
कमलानंद पछतात करत मन, करिये अपनो ओरो ॥४॥ 
( ३०) 
प्रभु आयो शरण तिहारो । 
योग विराग साधन कछुक भी, ये नहीं है मेरो ॥१॥ 
मन के सब विकार रिपु हैं, अहर्निश मेरे को घेरो । 
ये सब मिलि कुपथगामी बनाते, तुम्हरी तरफ नहीं फेरो ॥२॥ 
विषय भोग है सदा सोकप्रद, आगम निगम के टेरो । 
जहाँ कहीं साधु-संग मिलत है, ये सब तेरो प्रेरो ॥३॥ 
साधनहीन भक्ति न करिहौं, दुःखप्रद बुरे दिन मेरो । 
तुम दयाल परम हित मेरो, तुम्हरी कृपा तुमको हेरो ॥४॥ 
भवसागर है दुःख का सागर, नहीं है भरोसो मेरो । 
तुम तो सुखसागर, कमलानंद को, एक भरोसो तेरो ॥५॥ 


(३१) 
प्रभुजी! कौन गति मैं पैहों । 
पापी हों पाप करत हूँ, विषयन के संग जैहों ॥१॥ 
परमारथ त्यागि यह मन, कुमारग में जात। 
माया के लालच में पड़कर, अपने को भी भुलात ॥२॥ 
पूरी रात नींद भरि सोवै, प्रभु से करै न हेत। 
ऐसा नाहक पापी हों प्रभु, रहता सदा अचेत ॥३॥ 
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मेरे दोष तो इतने हैं कि, नरक परौं घनघोर। 
गणेश देव जनम भरि लिखिहें, तौ नहीं पैहें ओर ॥४॥ 
गनिका गीध अरु कितने अधम, सबको किये उधारे । 
पतित कमलानंद शरण आयो है, अबकी करो मुझे पारे ॥५॥ 
(३२) 
प्रभुजी! तुम्हरो चरण मेरो प्यारे । 
घर-बाहर हो, दिवा-रात्रि हो, तुम्हरो चरण तो न्यारे ॥१॥ 
जिनके चरण कमल का वंदन, सुरगन करत रहे। 
वेद पुरान सब महिमा गाबै, क्षणभर नहिं विलग रहै ॥२॥ 
भक्‍्तगण जिनका ध्यान करतु हैं, परमानंद सुख पावे । 
ऋषि मुनि कथन करत हैं, कथते नहीं अघावै ॥३॥ 
चरणरज शिला पावन, सुन्दर होत अहिल्या नारी । 
सोई रज मयन्द खोजत है, सूँढ़ से सिर पर डारी ॥४॥ 
ज्यों मकरन्द पुहुप वास में, टारत नहिं टरै। 
त्यों रसिक हरिचरण कमलानंद, हटत क्‍यों नहिं मरै ॥५॥ 
( ३३) 
पापों के हरनेवाले तुम, संकट मिटानेवाले तुम हो। 
रहीम बनकर रहम करनेवाले तुम, करीम बनकर करम करनेवाले तुम हो ॥१॥ 
मझधार में डूबत नैया, नेया को पार लगानेवाले तुम हो। 
मैं भूला पथिक, कुमार्गगामी, राही को राह दिखानेवाले तुम हो ॥२॥ 
पथ से भ्रष्ट कुपथ पर, सुपथ पर लानेवाले तुम हो। 
मैं विषयगामी बहिर्मुख, अंतर्मुख बनानेवाले तुम हो ॥३॥ 
आशा में निराशा बना बैठा, आशा दिलानेवाले तुम हो। 
कमलानंद निराश बना बैठा, भक्तों को शरण लगानेवाले तुम हो ॥४॥ 
( ३४) 
सखी री! मैं तो बनी अभागिन नारी। 
हरिदर्शन के बाट निहारौं, कोई न दिखावनहारी ॥१॥ 
विरह की आग तलफत रहूँ, कौन है यहाँ परनारी । 
गिरत परत थकित भई हूँ, कोई न उठावनहारी ॥२॥ 
तलफत नेन दुखित भई काया, कोई न मिलत राही । 
दिवा रात्रि अँसुवन ढरत है, कोई न पोछनहारी ॥३॥ 
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सुबह शाम लोटत चरणन में, समुझि मनहिं मन भारी । 

कमलानंद के दोष मिटावन, कहां पुकारी पुकारी ॥४॥ 
(३५) 

प्रभुजी! मैं पतितन में नामी । 

पापवृति में पाप करत हौं, हो गया नामी गिरामी ॥१॥ 

गनिका अजामिल शरण गये, तिन्‍हों को तुम तारे । 

हों पापी तुम अधम उधारन, कोई न मोको निबारे ॥२॥ 

दुखियन के दुख तुम सुनते, यह विरद तुम नन्‍्यारे। 

पतित कमलानंद शरण तिहारे, मोपर करो विचारे ॥३॥। 
( ३६) 

जब मगन भया तब क्‍या बूझे॥ 

जीभर पीजै राम रस, मन को बुझाय लीजै। 

विषय रस मीठा लगै, तो विष समझ बहाय दीजै ॥१॥ 

सर्प था विषैला, जो राणा ने भेजा भृत्य से। 

देख मीरा पुष्पमाला, प्रसन्‍न हो पहना स्वकर से ॥२॥ 

विष का प्याला मीरा देखी, चरणामृत समझ किया पान । 

प्रभु भजन में रत हुई मीरा, अमर हुई वो जग गया जान ॥३॥ 

भजन भाव में विघ्न परते, भक्त नहिं पीछे हटते । 

गुरु कृपा कमलानंद, हरि रसिक प्रेम रस पीते रहते ॥४॥ 
(३७) 

प्रभु आयो शरणागत जान ॥ 

भटकत रहल मूढ़ मन पापी, रहा तुमसे अनजान । 

थकत थकत तेरो ढिग आयो, शरण राख्यो कृपानिधान ॥१॥ 

उद्धार कियो डूबत गजराज को, गनिका को चढ़ायो विमान । 

अजामिल सदन कसाई तारे, तुम हो महान मेहरवान ॥२॥। 

कब्जा तारे भिलनी तारे, हृदय में भक्ति को जान । 

सुजन जन सों नेह करत हौं, तेरी महिमा गावत वेद पुरान ॥३॥ 

भवसागर में बहि जात हूँ, करता विषय विष पान । 

कहता कमलानंद अमृतरस से, होता पूर्ण कल्यान ॥४॥ 
( ३८ ) 

मैं तो हँ सेवक कच्चा । 

मातु पिता नहीं हैं मेरे, मैं तो हूँ तेरो बच्चा ॥१॥ 
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जनम भयो अनाथ होय करि, कोई न लगायो साथा । 
भटकत बेर में कोई नहीं देख्यो, तुम ही लगायो हाथा ॥२॥ 
तुम्हीं को देखौं, तुम्हीं को पुकारौं, मैं था निया अनाथा । 
जब तुमने गुरुचरण पकरायो, हो गया मैं तुरत सनाथा ॥३॥ 
तेरों मर्म न जानूँ कभूँ, तुम तो अन्तरजामी। 
मैं तो कुमार्ग ठहरा, हुआ तेरो शरणामी ॥४॥ 
बुद्धि-बल-विवेक नहीं, सत्संग में मोको ठहराया । 
तुम्हीती कृपा कमलानंद, मन को निर्विषयी बनाया ॥७५॥ 
(३९) 
प्रभुजी! तुम हो जग से न्यारे। 
धर्म अधर्म तो जीव करत है, परते बंधन के प्यारे ॥१॥ 
जय विजय पाप किये, तो राक्षस कुल में पड़े। 
ब्राह्मण के शाप मिटावन, स्वयं अवतार में अड़े ॥२॥ 
हिरण्यकश्यप नृशंस पापी, प्रहलाद को मारन करे । 
नृसिंह रूप अवतार हरि, कश्यप मार प्रहलाद त्राण करे ॥३॥ 
अजामिल था पापी, वेश्या संग रहाई। 
पुत्र नारायण नाम लियो, स्वर्ग में पदवी पाई ॥४॥ 
योगी योग तपसी तप, तुव चरण हेतु जीवन गँवावे । 
तुम कृपालु जान कमलानंद, अनत कहाँ को जावे ॥५॥ 
( ४० ) 
काम क्रोध का भंडार हूँ, मोको नहीं संभार है। 
दया करो करुणानिधान मेरे, तब तो बेरा पार है ॥१॥ 
वेद पुरान तेरी महिमा गाते, युग युगान की साख है । 
पतित उधारन जग में कहाते, और न काई राख है ॥२॥ 
मैं अजान कछु जानत नाहीं, प्रभु तुम अंतरजामी हो । 
तुम्हारे चरण शरण में लगा हूँ, तुम कृपालु स्वामी हो ॥३॥ 
कर जोड़ि विनती करूँ, बाँह पकड़ो मेरी। 
अन्ध कूप से बाहर करिये, कमलानंद शरण परी तेरी ॥४॥ 
(४१) 
निरखत चैन न पावौं॥ 
जब लग हरिदर्शन नाहिं, कहाँ कहीं को जावौं। 


से मेरे रे नहीं भावों 
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करों न सेवा नाम न सुमिरों, भ्रमित सदा रह जाऊँ। 
तुम्हरो विरद प्रभु अवगुन छाड़ो, निर्मल भक्त कहाऊँ ॥२॥ 
पतित को तुम पावन करते, तनिक हृदय में धराते । 
युग युगान्तर की साख यही है, वेद पुरान हैं गाते ॥३॥ 
तुम दयालु अरू कृपालु, हो सबके स्वामी। 
तुम सर्वज्ञ सर्वसाक्षी, हो तुम अंतरजामी ॥४॥ 
भकक्‍तगण तेरी भक्ति करके, भवसागर तरते। 
तेरे दर पर परा कमलानंद, तुम्हीं से सदा कहते ॥५॥ 
(४२ ) 
प्रभुजी! मुझ समान नहिं पापी। 
पाप करत डर नहिं लागै, मैं हँ जनम की सापी ॥१५॥ 
रत्नाकर बेदरदी मानव, हिंसक मैं हुआ प्रतापी। 
देवर्षि नारद के दर्शन से, झुक गयो अपने आपी ॥२॥ 
अजामिल कुकर्म कियो बहुतेरे, प्रभु नाम कभून जापी । 
प्रभु नारायण नाम लियो तो, स्वर्ग का रास्ता नापी ॥३॥ 
अंगुलीमार हत्या कियो प्राणी, हिंसा का प्रबल प्रलापी । 
भगवान बुद्ध के वचन दान से, हो गया तुरत निष्पापी ॥४॥ 
कुकर्म अधर्म में रत होत हूँ, बन गया बहुत संतापी । 
'कमलानंद तेरे शरण में आया, कौन कहेगा मुझे पापी ॥५॥ 
( ४३ ) 
हरिजूँ! राखो लाज हमारी । 
अब तो जीवन जात शेष है, प्रभु भक्ति नहिं करी ॥१॥ 
तुम तो सर्वज्ञ अंतरजामी, मैं तो अधम नारकी। 
पापी को उद्धार करो प्रभु, मैं न रही कहीं की ॥२॥ 
छल प्रपंच की पोट लिये मैं, फिरती गली गली। 
अवगुण मिटा प्रभु सदगुण गहाओ, तेरो शरण मिली ॥३॥ 
धन दौलत दारा सुत ममता, मारे मारे फिरी। 
कमलानंद को शरण लगाओ, तेरे चरण पकरी ॥४॥ 
( ४४ ) 
प्रभु! कब दरस करूँगा तेरो। 
एक बार प्रभु कह दो मेरे, दरस दूँगा तेरो ॥१॥ 
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इतना ही बस कहना मेरे, और नहीं कुछ मेरो। 
दूँगा दरस कोटि बरस में, यही भरोसा मेरो ॥२॥ 
तुम तो दयालु, कृपालु अति, कोई न समान तेरो। 
फिर कृपा करत न मेरो, शरण गहूँगा तेरो ॥३॥ 
एक सहारा तेरो मेरो, और न कोई मेरो। 
कितना कहूँ कहत रहँगा, भरसक सुनोगे मेरो ॥४॥ 
सेवक बना लो, नहीं जानता क्‍या करोगे मेरो। 
जीवन तो है आज काल का, क्या भजूँगा तेरो ॥५॥ 
माया ग्रसित समझ नहीं पाता, कैसे पाऊँगा तेरो। 
विवेकशून्य रहता निशिदिन, तेरो करत निहोरो ॥६॥ 
भजन करन को जानत नाहिं, भजन सिखा दो मेरो । 

बाँह पकर कर खैंच लो मोको, हो जाऊँ कृपापात्र तेरो ॥७॥ 
गुरु सिख तो मानत नाहिं, रहत अंधेरो में घेरो। 
तम के परे प्रकाश दिखाओ, तब जानूगा तेरो ॥८॥ 
शब्द में तेरी वाणी गुँजती, बस अब सुना दो मेरो। 
शब्दातीत में तुम रहत हो, कंठ लगा लो मेरो ॥९॥ 
तेरे द्वारा पर पड़ा हुआ हूँ, जी घबराता मेरो। 
अपने में बसा लूँगा तेरो, छोड़कर कहाँ जाओगे मेरो ॥१०॥ 
नहीं छोड़ूँगा, पर रहँगा, अनशन करूँगा तेरो। 
जबतक दर्शन नहीं दोगे, नहीं छोड़ूँगा तेरों ॥११॥ 
बस यही कामना मेरे दिल में, बसा है दिवस भर मेरो । 
मुझ नालायक को लायक बना लो, यही विरद है तेरो ॥१२॥ 
गुरु चरण में रहना, यह सीख है मेरो। 
कमलानंद तुव कृपा बिनु, दरस न होगा तेरो ॥१३॥ 

(४५ ) 

गुरु गुरु करता रहँ, हे देवन के देवा। 

तेरे पद का वंदन करू, और न कोई भेवा ॥१॥ 
विसरौं नहिं तेरे चरण को, करों तेरी सेवा। 
तैंतीस कोटि देव पूजत हैं, मिलिहें फल मेवा ॥२॥ 
तीरथ बरत आचार विचार में, नहीं कोई पूजा । 


निशिदिन सुमिरों तेरो, मिलता नहीं दूजा ॥३॥ 
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ऋद्धि सिद्धि माँगों नहिं, नहिं बैकुंठ निवासा। 
ये सब तो भक्ति के बाधक, नहिं है कोई खासा ॥४॥ 
सुख संपत्ति माँगों नहिं, नहिं सुन्दर वर नारी। 
कोई इच्छा ना उठे, गुरु मौज इक तिहारी ॥५॥ 
जो तुम चाहो सोई करों, यही इच्छा है मेरी । 
कमलानंद निशिदिन गुरु से, करत रहत कर जोरी ॥६॥ 
( ४६ ) 
प्रभुजी! राखो मेरी लाज। 
भटक रहा हूँ जग में अकेला, कोई न सुनता आवाज ॥१५॥ 
भवसागर में डूब रहा हूँ, कोई न खेवनहार। 
पतित पापी को करते पावन, तुम्ही हो राखनहार ॥२॥ 
तेरे शरण का हूँ भिखारी, तुम हो गरीब निवाज । 
भवनिधि में कोई न सहारा, पार उतारो जहाज ॥३॥ 
दुःख को हरते सुख को देते, करता तेरे पर नाज। 
कमलानंद भीख माँगते हैं, तुम हो भक्तन सिरताज ॥४॥ 
(४७) 
मैं तो खल में शिरोमणि नामी । 
विषय वासना में रहूँ निशिदिन, हूँ पापी अरु कामी ॥१॥ 
विष को पोट मेरे सिर ऊपर, कया कहूँ सबके स्वामी । 
तुमही अति कृपालु करुणामय, सबके अंतरजामी ॥२॥ 
यह तन सुन्दर दिया प्रभु ने, बिसरा मैं बना नमकहरामी । 
विषय भोग में रमन किया, बना सुकर-प्राणी विरामी ॥३॥ 
सत्संग छाड़ि आलस कियो, दुर्जन के संग विसरामी । 
सज्जन छाड़ि दुर्जन के संग में , शुरू किया गुलामी ॥४॥ 
मैं तो नारकी पापी हँ, हूँ मैं नामी गिरामी। 
कमलानंद नित नमन करत है, हे जगत के स्वामी ॥५। 
( ४८ ) 
प्रभु मोर! कीजे मेरो उबार । 
कुत्सित कामी कटिल विचार का, हूँ मैं विषयागार ॥१॥ 
मोही द्रोही मंद मति, हँ रत पापाचार। 
दीन दुःखी दुर्गुणपूरित, हूँ फँसा विविध प्रकार ॥२॥ 
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पतित कुपथगामी हँ, जीवन है निस्सार। 
दोष इतने गिनना मुश्किल, चित्रगुप्त न पावै पार ॥३॥ 
ऐसा जीवन विचार कर, सोचत हूँ बारम्बार । 
इस कमलानंद को शरण दीजै, और न कोई द्वार ॥४॥ 
(४९ ) 
मैं कैसे करूँ तेरी पूजा । 
देवी देव यक्ष किन्नर, तेरी करै नित पूजा ॥१॥ 
मैं अभागा दीन दुःखी, करता नहीं तेरो सेवा। 
ब्रह्मा विष्णु महेसुर सब भी, चाहत तेरी चरण सेवा ॥२॥ 
शेष सहसमुख बखान करै, ध्यावे अरु लौ लावै। 
सूर्य चन्द्र तेरी आरती करै, भक्ति भाव नहीं पावे ॥३॥ 
जड़ चेतन तेरी भावना करे, विकल होत अज्ञाना। 
गुरुचरण लौ जब लागी, तब स्वरूप पहिचाना ॥४॥ 
माया के सब लोक बने हैं, माया में लिपटाया। 
वह प्रभु अगम अगोचर, विरले कोई लख पाया ॥५॥ 
गुरु ज्ञान से अंतर धावत, समझत अकथ कहानी । 
कमलानंद गुरु आज्ञा में, सुनत प्रेम भरी वानी ॥६॥ 
उपदेश 
(५०) 
हिन्दू का राम, मुस्लिम का रहमाना। 
राम रहीम में कोई न अंतर, ऐसा जान सुजाना ॥१॥ 
कहने में कोई बड़ा न होता, ऐसा कोई है जाना । 
कहने से कोई छोटा न होता, यही मति का ठिकाना ॥२॥ 
भजो राम को, रहेमान भज लेना। 
राम रहीम न दूजा होता, दोनों है एक समाना ॥३॥ 
बाहर में तो दोनों होते, अंतर का करो ठिकाना । 
अंतर में एक-एक ही होता, विज्ञ जन है जाना ॥४॥ 
कमलानंद प्रचार करता, मानो मेरा कहना। 
एक-एक से मिलके रहना, तब सतलोक में जाना ॥५॥ 
(५१) 
जगत सपना होता, कोई नहीं अपना होता ॥ 
सस्‍्थावर जंगम दृश्य, जगत कहलाता है। 


सपना में लगे मेले नाईं, कुछ न टिकाउ होता है ॥१॥ 
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जो तन रेशमी वस्त्र से, सुसज्जित होते रहता है। 

वही कल नंगा होकर, गढ़े में सड़ते जाता है ॥२॥ 

जो स्थल है चहल पहल का, चंचल नगर देखा जाता है । 

वही भूमि सूना बनकर, निर्जन अगम्य बन जाता है ॥३॥ 

जो पुरुष तेजस्वी होता, मंडलों पर शासन करता । 

वही कालान्तर में जमीं जगह में, राख का ढेर हो जाता ॥४॥ 

कमलानंद को संसार में, कभी नहीं विश्वास होता । 

जो करता विश्वास यहाँ, भवचक्र से न कभी उद्धार होता ॥५॥ 

(५२) 
महाभयंकर वन में भी, ध्वजा पताका फहतरे देखा। 
लता वलल्‍लरी से आवेष्ठित होकर, रेगिस्तान बनते देखा ॥१॥ 
स्थल को जलराशि देखा, जल को सूखा स्थल देखा। 
जगत में परिवर्तन होते देखा, विपरीत अवस्था में अनुकूलता देखा ॥२॥ 
बचपन देखा, जवानी देखी, सबको जाते जाते देखा। 
बुढ़ापा जब आ जाता, तो उसको नहीं कभी जाते देखा ॥३॥ 
बुढ़ापा में जब मृत्यु आती, तो मरे शरीर को जाते देखा । 
द्रव्य संग्रह को जाते देखा, तरंग की तरह मिटते देखा ॥४॥ 
प्राणी का जीवन देखा, दीपक की लौ समान चंचल देखा । 
लोकों के पदार्थों को देखा, बिजली चमक-सा क्षणिक देखा ॥५॥ 
उत्सव देखा, वैभव देखा, प्रतापी पुरुष की संपत्ति देखा । 
सबको दृष्टिपथ से निकलते देखा, स्मरण का विषय बनते देखा ॥६॥ 
संसार को उपन्‍न्न होते देखा, नष्ट प्रतिदिन होते देखा । 
इस भव को जलते देखा, कभी न इसका अंत होते देखा ॥७॥ 
मानव से पशु-पक्षी होते देखा, पशु-पक्षी से मानव होते देखा । 
देवता से देवेतर होते देखा, किसी को यहाँ न स्थिर देखा ॥८॥ 
जमीं से व्योम तक, बड़वानल के सूखे इंधन बनते देखा । 
कमलानंद मुख मोड़ जगत से, गुरुचरण में अनुराग करते देखा ॥९॥ 
(५३) 
काल को सदा विकराल होते देखा, कोई उन उससे बचते देखा ॥ 
धन-यौवन को आते देखा, तो सबको जाते भी देखा। 
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क्षणभर में रोगी होते देखा, तो क्षणभर में नीरोग भी होते देखा । 
यह विपरीत अवस्था होते देखा, सबको मोहित होते देखा ॥२॥ 
आकाश मंडल को शुभ्र देखा, तो क्षण में कीचड़पूर्ण देखा । 
शीतल मृदुल चाँदनी चमकते देखा, तो नील कमल से ढकते देखा ॥३॥ 
मेघ की गर्जना देखी, तो मूक की नीरवता देखी। 
क्षण में ताराओं से अलंकृत देखा, तो क्षण में चंद्रमा की चाँदनी देखी ॥४॥ 
क्षण में ही ताराओं से निस्‍्तेज देखा, तो क्षण में ही शून्यता देखा । 
आपत्तियों को आते देखा, तो संपत्तियों को जाते भी देखा ॥५॥ 
जन्म का उत्सव देखा, तो मृत्यु का आलिंगन भी देखा। 
आवागमन की परंपरा को देखा, तो सभी को भयभीत होते देखा ॥६॥ 
जगत को विद्रूप देखा, तो काल को चतुर भी देखा। 
कमलानंद परिवर्तन देखा, तो संत को इससे उपरत भी देखा ॥७॥ 
(५४) 
लाचारी तृष्णा मूकता देखी, बचपन का दोष निहारी। 
पशु-पक्षी सी चेष्टा करता, होता लोगों से तिरस्कारी ॥१॥ 
जल वायु अग्नि से भय होता, सदा रहता लाचारी। 
दूषित अभिप्राय में प्रवृत्त होता, मोह में पड़ता भारी ॥२॥ 
शेशवकाल में गुरुजन का शासन, नहीं है शक्ति प्रदानकारी । 
दुराचारा की दुश्चिन्ता, घेरती रहती हरवारी ॥३॥ 
बालावस्था में मन चंचल रहता, अवश्य ही अमंगलकारी । 
खाता-पीता दीन हो रहता, दुःख भोगने की तैयारी ॥४॥ 
सर्दी-गर्मी अनुभव करता, नहीं करता निवारनहारी । 
अविवेकी विलासी का भवन, नहीं है संतोषकारी ॥५॥ 
जवानी में यौवनारूढ़ होता, दूषित चित्त नरक की तैयारी । 
कामरूप पिशाच विलंब न करता, हो जाता आक्रमणकारी ॥६॥ 
यौवन है काम-क्रीड़ा-स्थली, संत कहते पचारी पचारी । 
जो कोई इस गर्जना से बचते, होता यह बहुत चमत्कारी ॥७॥ 
बाहर से रमणीक प्रतीत होता, भीतर से सद्भाव शून्यकारी । 
जैसे दावाग्नि वृक्ष को जलाती, प्रियतमा का वियोग दुःखकारी ॥८॥ 
यौवन रात्रि नष्ट न होती, यौवन होता हर्षकारी । 
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भोग तष्णा आँधी रूप है, होता क्षण में नाशकारी । 
सदगुण समूह मूलोच्छेद करता, पाव वैभव विलासकारी ॥१०॥ 
यौवन जब समूह पर चढ़ता, संतापयुक्त विनाशकारी । 
जो जन यौवन को पार करते, उनका जीवन सुखकारी ॥११॥ 
कमलानंद शम दम दया को रखते, संतन कहते हितकारी । 
वृद्धावस्था आने के पहले, भक्ति कर लो उदधि भारी ॥१२॥ 
(५५) 

नष्ट करता हिम कमल को, आँधी ओसकण को । 

जरा शरीर को जर्जर करता, नाश करता इस तन को ॥१५॥ 

अंग अंग काँपते रहते, निराश हो देखते खुद को । 

सगे संबंधी हँसी उड़ाते, क्या कहना है नौकर को ॥२॥ 

अबहू मूरख विचार करो, भजन करो भगवान को । 

ऐसा देख कमलानंद डरते रहता, गहता चरण गुरु भगवान को ॥३॥ 

(५६) 

यहाँ न कोई स्थिर रहता, क्या काल का ग्रास बनता नहीं । 
यहाँ प्राणी वन-मृगा नाई, स्वाधीन होता नहीं ॥१॥। 
काल निर्दयों का राजा है, आर्त्त प्राणी पर दया करता नहीं । 
भूतों पर दया करनेवाला, उदार पुरुष मिल पाता नहीं ॥२॥ 
भोग का स्थान भयंकर, सुख देता नहीं। 
प्राणी की आयु अति चपल, क्‍या मृत्यु मुख जाता नहीं ॥३॥ 
जवानी अवस्था अत्यन्त चपल, बाल्यावस्था से मोह जाता नहीं । 
बन्धु बान्धव बाँधने के लिए, क्या रस्सी समान होते नहीं ॥४॥ 
सुख की तृष्णा मृगतृष्णा, सुख तो मिलता नहीं। 
इन्द्रियाँ तो शत्रुरूप होतीं, शाश्वत सुख का मुख नहीं ॥५॥ 
नारी तो दोष की सेना है, इच्छा से मंडित रहती। 
कभी न विषय से विमुख होती, विषयरस न सरस होती ॥६॥ 
पाप की स्फुरणा बढ़ती, मार्जन हेतु सत्संग सुलभ नहीं । 
मन मोह से आछनन्‍न रहता, आत्मतोष मिलता नहीं ॥७॥ 
दुष्टों का संग सुलभ है, दिशा दीख पड़ती नहीं। 
सत्पुरुषों का संग दुर्लभ है, पापी जीव पाता नहीं ॥८॥ 
प्रभु की अज्ञात कृपा से, संत सुलभ होते कभी । 
कमलानंद गुरु कृपापात्र होकर, सत्संग नित करते तभी ॥९॥ 
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(५७) 

इस शरीर में चोर बसतु हैं, माल असवाव चुराई। 

चर जब चोरी करत हैं, किसी को पता न लग पाई ॥१॥ 

इन्द्रिन सब चोर रहत हैं, विषयों में मन को लाईं। 

आत्मशक्ति को क्षीण करत हैं, सब कुछ तुरत विसराई ॥२॥ 

सत्संग में सब कुछ मिलत हैं, भूले मन न जाई। 

चोर सब बहिर्मुखी बनावत, अंतर मन नहीं जाई ॥३॥ 

मन बुद्धि अहंकार सब, करत रहे सरदारी। 

जीवात्मा तो क्‍्लेश में रहता, कौन बचावनहारी ॥४॥ 

गुरु जब भेद बताते, तब चोर है पकड़ा जाई। 

कमलानंद को भेद मिला, तो चोर को मार गिराई ॥५॥ 

(५८ ) 

साधो भाई! जग से न अनुराग करो॥ 
जग से जो स्नेह करते, विषय विष का वे पान करते। 
विषय विष का सेवनकर्त्ता , सुख का न कभी मुख देखते ॥१॥ 
मोह में पड़ा प्राणी, विषयों में फँसते रहता। 
विषयों से ग्रसित जीव, दुःख से सदा आवृत रहता ॥२॥ 
जग है अनर्थ का मूल, जो सर्प की नाईं डँसते रहता। 
जो जग में आवेष्ठित रहता, आग सदृश जलते रहता ॥३॥ 
मानव तो अंधा बनता, विष-पत्थर से मूर्छित होता। 
मोह कूप में अंधा बनता, तो तृष्णा से जर्जर होता ॥४॥ 
विषय भोग विषूचिका है, जो दुष्परिणामी होता है। 
जिसकी चिकित्सा न हो पाती, वह नारकी पातकी होता है ॥५॥ 
नरक में पाषाण भक्षण, अंगों का छेदन होता है। 
पर्वत शिखर निपातन, तो पत्थर से उत्पीड़न होता है ॥६॥ 
अग्निदाह से जीवों को जलाता, अंगों का क्ुतरन होता हैं । 
कीटों से शरीर में छेदन होता, गरम लोहा लपेटा जाता है ॥७॥ 
हाथ-पैर जब काटे जाते, सिर को धर से अलग करता । 
मूक अकिंचन की नाईं जीव, दारुण दुःख को सहते रहता ॥८॥ 
संसार से जो अनुराग करते, कर्तव्य कर्म से विरत रहते । 
कमलानंद ऐसा समझ, साधु-सेवा में निरत रहते ॥९॥ 
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(५९) 
साधो भाई! शास्त्र का शीलन करो ॥ 
शास्त्र का चिंतन करो, तो साधु-संग मिल जायगा । 
अज्ञान पट विलीन होगा, तो मोह विनष्ट हो जायगा ॥१॥ 
वैराग का विकास होगा, जग रमणीय हो जायगा। 
शुद्ध बुद्धि मिल जायगी, तो गुरुकूपा पात्र हो जायगा ॥२॥ 
गुरुकूपा के पात्र को, सुबुद्धि प्रौढ़ हो जायगी। 
आत्मा का स्वरूप विदित होगा, माया कभी न रह पायेगी ॥३॥ 
आत्मा के अन्वेषण में, जीवन लगे तो लगने दो। 
कमलानंद यथार्थ ज्ञान में, जीवन न्‍्योछावर होने दो ॥४॥ 

(६०) 
यह जग है रंग रंगीला, जिसमें माया का है खेला । 
ममता मोह का है जाला, आसक्ति का गरम मशाला ॥१॥ 
यहाँ प्रपंच का है मेला, जिसमें धन दौलत का माला । 
जीव पहरता है माला, तो हो जाता है दुकेला ॥२॥ 
वेश्या का नाच सुरीला, मनोरंजन करती है बाला। 
किसको नहीं है पाला, चाहे रहे कोई अकेला ॥३॥ 
कोई जाता जब सत्संगशाला, दुष्ट कहते इसे बदशाला । 
सुष्ट पुकार कर कहते, नहीं जाओ मथधुशाला ॥४॥ 
गुरुचरणापृत नेम से धारो, इसी में ज्ञान-भक्ति का रशाला । 
गुरुकृपा से कमलानंद, भक्त पीते प्रेम का प्याला ॥५॥ 

(६१) 
साधो भाई! कर्मन फल हरे हरे॥ 
कर्म गिरावत कर्म उठावत, कर्म ही जीवन बढ़ावत । 
कर्म सुकर्म विकर्म होत हैं, इसमें सब लिपटावत ॥१॥ 
कर्म करत जब फल को पावत, तब क्‍या बात बनावत । 
ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तब भी सीख न मानत ॥२॥ 
राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी, सत्य से राज करे। 
कर्मफल निकट जब घेरे, तो नीच घर नीर भरे ॥३॥ 
पाँचो पाण्डव धीर धरमातम, द्रौपदी संग हिम में गरे । 
कितने यज्ञ किये वीर बली, इन्द्रासन हेत पाताल परे ॥४॥ 


९००९००९०«९ ०९७०७ ०७०७ ८७० ९००९ «९ «९० «९ ९०५९० «९ «९० «९ ९००९००९७०९००७«९००९००७८७८७०७ «९७ «९७ «९७ «९७«९० «९०८९० «५० «८९० «७ ०७०५७ ८७ ८७ ८७ «७ 
'ैब०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००«००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ००५ 


केक केकृदन4के के के के 4नके के के के के 4० के के 


 द० 4० ६० 4 <+ 4० ६० 4० <० 4० 4० 4० <+ 4० 4० 4० <० 4० <० <६+ 4० <० <+ 4० <+ 4० <० <+ 4० <+ 4० 


अकदकेददाके दनद के मदद बन्द के 4० के के 4०4 कदम के कक के कदम के कं देन देर दनदन देन कन ० 4० देन ० 4० देन द० कई दम दन्‍ क३ 4ल्‍ 4०% 4 ० कं 4 4०% के 4० के 4० 4३% के 4३ के के के के कदम के देन दम के देन दम कद 4० <+ 4० 4+ 4०; 


दुन्दुनदुन्दुनदभुनएुनथुदुनभुनदुन दूत देन दूर दुन दूर दुह दूं 4० 4० 4० <+ 4० 4० <4+ 4० 4० 4० <० <+ 4० 4+ <० <० <+ 4 


का कर कर कर कर कर 
०९९० ०२० ०२० ०००० «०००७० « 


** 


गुरु की सीख यही कमलानंद, ज्ञान-ध्यान सदा करे । 
कर्मफल नाशन चहत जो प्राणी, गुरु उपदेश हिये धरे ॥५॥ 
(६२) 
हरि बिनु कोई न तेरा जग में । 
अंत समय तेरो नहिं कोई रहिहैं, पूरे सकल जहान में ॥५॥ 
स्वारथ के साथी सब हैं, तिय तनय बंधु परिवार में। 
यम के हाथ छुड़ा नहीं सकिहैं, मात्र प्राण जाते हैं साथ में ॥२॥ 
शरीर जलाते सगे संबंधी, ले जाकर श्मशान में। 
ठोक ठाककर जलाय देत हैं, धूल उड़ाते मैदान में ॥३॥ 
नौकर-चाकर तो बहुतेरे रहते, कोई न जाते संग साथ में । 
घोड़ा-हाथी माल-खजाना, सब रह जाते अपने थान में ॥४॥ 
रे मन अंधा सुमिरन कर ले, हरि को अपने ध्यान में । 
कमलानंद को सदगुरु नित कहते, समझ ले अपने ज्ञान में ॥७॥ 
(६३) 
औसर बीतल जाहिं मुसाफिर, औसर बीतल जाहिं। 
जो क्षण गये, बहुरि नहीं आबै, समझ लेइ मन माहिं ॥१॥ 
यह जग है पानी का बुँदा, कबहूँ नहीं ठहराहिं। 
ओसकण जैसे तृण पर, रविकर परत विलाहिं ॥२॥ 
कौन किसका है बौरे मानव, नाहक लियो लगाहिं। 
तेरो साथ कोई न जैहैं, फिर पाछे पछिताहिं ॥३॥ 
अंतकाल कोई नहिं जैहैं , जब यमराज का फरमान पाहिं । 
कमलानंद हरि भजन बिनु, जनम-जनम योनि भरमाहिं ॥४॥ 
(६४) 
नर! अवसर तेरे हाथ में, कर ले अपने हीते। 
समय बितीहैं, अवसर जैहैं, रहोगे तब रीते ॥१॥ 
मानव देह मिलता कठिन से, फिर न यह तन पैहें । 
जबतक तन है, तबतक मन है, वृथा न जनम गवैहैं ॥२॥ 
रावन बाली बड़े पराक्रमी, क्‍या नहीं गये यहाँ से । 
दुर्योधन कंस अत्याचारी, मिले मिट्टी, क्या आवेंगे वहाँ से ॥३॥ 
तनय तिय परिवार अरु सब, सब स्वारथ के नाते । 
काल बली जब बाँह पकड़िहैं, लेत न खबर कोई जाते ॥४॥ 
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एक आश राम की है, जग की नहीं आश रे । 
कमलानंद गुरुचरण में रह, जग से होत निराश रे ॥५॥ 
(६८ ) 
माँगना है तो माँगो प्यारे, दीनबंधु दीनानाथ से। 
कभी न माँगो कुछ भी नहीं, भाई-बंधु परिवार से ॥१॥ 
जग में ऐसा मित्र नाहिं, ताहि ढिग से माँग रे। 
जाचक को देत सभी, प्रभु से ही माँग रे ॥२॥ 
सोने की सलैया में, रूपे की रुपैया में, जग बहि जात है । 
कौड़ी-बौड़ी, खेती-बारी, झूठी गाँठ दिखात है ॥३॥ 
माँगना है तो माँगो प्यारे, भक्तवत्सल एक राम से । 
रामधन पाई कमलानंद, आश न जग के काम से ॥४॥ 
(६९) 
परम पुरातन पुरुषोत्तम मेरा, जग में इससे नहीं कोई प्यारा । 
नेह स्नेह का नहीं है कारा, रहता जग में होता यारा ॥१॥ 
तीरथ बरत की नहीं कोई चर्चा, इस हेतु नहीं बटखर्चा । 
चरणकमल में नहीं कोई हर्चा, राह दिखाने नहीं कोई पर्चा ॥२॥ 
नहीं पढ़ो तुम वेद पुरान, सुमिरों एक तू श्रीभगवान। 
सीस नवाने नहीं कोई हान, वही परमातम जग जहान ॥३॥ 
जो कोई जग से करते आस, यही तो हैं बंधन का फाँस । 
उद्यम करो मुक्ति फल दाम, यही है जीवन का पूरन काम ॥४॥ 
गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, में है भरा भरपूरा मेवा । 
कमलानंद करना गुरु सेवा, मोक्षफल का मिलेगा खेवा ॥५॥ 
(७०) 
मित्र बनाना है,तो निन्दक को बनाना। 
निन्‍्दक से न दुराव, खुशी से अपना लेना ॥१॥ 
निन्दक के निन्दा से, अघ पोट घट जाय। 
जैसे अग्नि के ताप से, सोना निर्मल होय जाय ॥२॥ 
जप तप नेम अचार, करे बहू, सारा। 
दुष्ट निंदक के कुकर्म से, पाप कटत संसारा ॥३॥ 
जीवन के जघन्य कर्म से, निंदक करते छुटकारा । 


नाथ से अनुरोध करो नर, जग की आश विपरीते | 
कमलानंद विषय भोग से भागत, संत चलत जग जीते ॥५॥ 
(६५) 
खल का संग बेढंगा । 
सुबुद्धि नाहिं कुबुद्धि आवत हैं, भजन होत है भंगा ॥१॥ 
पय का प्याला पान करे भी, विष नहीं कमत भुजंगा । 
खल सत्संग कराये भी तो, होत नहीं एक रंगा ॥२॥ 
श्वान को गंगा नहाये, नहीं होत जल चंगा। 
मरकट को स्वर्ण भूषण लगावत, शोभित नाहिं अंगा ॥३॥ 
गज को सरिता नहावत, धूल धरत है उछंगा। 
कमलानंद खल काले मन पर, काम न करत कोई रंगा ॥४॥ 
(६६) 
वन्दे! समुझि मने मन रहिये ॥ 
हाथी चढ़ के ऊपर ताके, घोड़े चढ़ि नहीं नीचे । 
हाथी-घोड़ा मिट्टी मिलिहैँ, घूमो-फिरो अब बगीचे ॥१॥ 
खिले फूल झड़ही जैहैं, उड़ते चिड़िया के बच्चे । 
बड़े सुन्दर रंग रंगीले, सभी हैं जग में कच्चे ॥२॥ 
जोरू लड़के खुश किये तुम, विसराये प्रभु को सबेरे । 
नेकी छाड़ि बदि तुम किये, यही तुम्हारे नेरे ॥३॥ 
यहाँ तक हर चीज खाक है, समझि लेई गँवारा । 
हस्ती मस्ती खाक है, अपने को लेई सँवारा ॥४॥ 
भजन ही जग में पाक है, और नहीं कुछ तुम्हारा । 
कमलानंद समुझि मन रहते, यहाँ न कोई कुछ हमारा ॥५॥ 
(६७) 
राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे। 
गुरु की भक्ति में, बनो राम के दुलारे ॥१॥ 
राम राम कहो नहीं, तो होवोगे बावरे। 
अवसर में भजन करो, मिला है बड़ा दाव रे ॥२॥ 
मानव तन जिसने किया, याद करो भाई रे। 
अवधि घटत जैहैं, फिर तू पछिताई रे ॥३॥ 
राम को सुमिरि सुमिरि, रसधार बहि जाई रे । 
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निंदक निंदा में ॒ 
नहीं क |] खुश रहा छूटे जग जंजारा ॥४॥ 
रसधार पाने विलम्ब न लाई ॥४।॥ ' के 
है 
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स्तुति निंदक की करो हरबारा, अरु भाखों बारंबारा । 
कमलानंद निंदक से रहियो हारा, तो उतर जैहें जीवन के भारा ॥५॥ 
(७१) 
राम नाम वश कीन्हों मेरो। 
राम ही रसिया, राम ही बसिया, और न कोई सहारो ॥१॥ 
संशय भ्रम गंजन, भव-भय भंजन, यही करता सब काम । 
मद तम नाशन, बिघ्न विनाशन, सहारा होता एक नाम ॥२॥ 
जप अरू ध्यान नाम का होता, संत करते सब जान । 
भक्‍तजन संत शरण गहते, पाते ठौर ठिकान ॥३॥ 
नाम को सुमिरौं, तम दूर बहावौं, करत रहौं यही काम । 
मन को मारौं, सतगुरु सेवौं, नहीं जग में कोई अन्जाम ॥४॥ 
सुरत की डोरी करि करि बाँधों, प्रेम की कड़ी चढ़ाऊँ । 
तन की ताल मन की डफली, सुरति सोती जगाऊँ ॥५॥ 
विरह पिंजर की बाड़ी लगाऊँ, सदा ही जी हुलसाऊँ । 
मृदंग की ढोल बजावों अंतर में, हरिगुण मगन हो जाऊँ ॥६॥ 
नितप्रति प्रीतम ढिग धाऊँ, पिया के संग राचौों । 
कमलानंद गुरु गुण गावौं, चरण हृदय में घाचों ॥७॥ 
(७२ ) 
तुम प्रभु को भजले अँगना-अँगना ॥ 
मैं तो पापी अधम नीच हूँ, कैसे बनाऊँ काम अपना। 
पापी तारते अधम उधारते, यही देखता दिवा सपना ॥१॥ 
गणिक अजामिल सदन कसाई, ये थे पापी जग जाहिर । 
पापकुण्ड से दयालू प्रभु ने, नाम लेत किया बाहिर ॥२॥ 
तन मन दिया कृपालु हरि ने, नेत्र दिया जग पेखना । 
धन संपत्ति अधिकार दियो, हाथ पैर अरु मुख रसना ॥३॥ 
मैं अभागा नाम न धायो, प्रभु को लगा दस महीना । 
वृद्ध भयो तन काँपन लागे, माया का सपना देखना ॥४॥ 
कामी तरे क्रोधी तरे, पापी की न होत गनना। 
कमलानंद गुरु भक्ति करता, मुक्ति का देखत रहत सपना ॥५॥ 
जगत-एक रंगमंच 
( ७३ ) 
नाटक कैसा अद्भुत जगत का। 
पशु-पक्षी अरु कीट पतंग, मानव है सरदार सभी का ॥१॥ 
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मोह फाँस में फँसि रहियो तुम, सहता सबका फटकार 
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पुष्प वाटिका में पुष्प खिला, है रंग विकार आकार । 
माली आता फूल तोड़ता, जिसको फूलों का दरकार ॥२॥ 
चिड़िया चहकती मंजुल स्वर में, होता मंगल गान । 
वन में पशु-पक्षी सभी, सबका होता सब विरान ॥३॥ 
कोई सुमन सुत सजा है, कोई करता पिता का काज । 
जननी तो स्नेहमयी बनती, होती घर की लाज ॥४॥ 
पत्नी प्यार को जानती, पति करता प्रेम की बात। 
मित्र तो हृदय से स्नेह करता, शत्रु बैठा करता घात ॥५॥ 
राजा प्रजापालक होता, प्रजा होती आज्ञाकारी । 
उभय बीच एक मंत्री होता, देता सब जानकारी ॥६॥ 
ब्राह्मण तो वेदपाठी होता, शूद्र करत रखवारी । 
क्षत्री तो सिंहासन बैठत, वैश्य करत व्यापारी ॥७॥ 
मंदिर में पंडा पूजा करत हैं, पंडित करत विचारी । 
धर्म कर्म का नाम नहीं है, ऐसा करता व्यभिचारी ॥८॥ 
शिक्षक जब शिक्षा देता, छात्र मारत किलकारी । 
शिक्षण जब बेकार होता, कोई न होत भयकारी ॥९॥ 
कोई हँसता कोई सोता, कोई मारत है तीर। 
कोई दुःखी हो कातर बनता, होता नहीं कोई धीर ॥१०॥ 
स्वॉँग भरा जब नाटक होता, नाटक होता अनुकूल । 
पात्रता का जब अभाव होता, हो जाता प्रतिकूल ॥११॥ 
रंगमंच पर पात्र आते, दिखलाते अपना दाव। 
वस्तु के अभाव में, कोई न दिखाता अपना भाव ॥१२॥ 
अभिनय का अभिनंदन करते, जो होते हैं अन्ध । 
मूढ़जन तो आसकक्‍त होते, होता नहीं सच्चा संबंध ॥१३॥ 
अभिनय तो सकल संसार है, मायापति कुशल करतार । 
कमलानंद रंगमंच पर, प्रभु-वंदन करता बारंबार ॥१४॥ 
( ७४ ) 
साधो भाई! चलो निकेतन द्वार । 
तुम आये परपुर में, परपुर में नहीं गृह द्वार ॥१॥ 
तुम तो भूले निज स्वरूप को, भूला सकल व्यवहार । 
॥२॥ 
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परदेश में कोई नहीं अपना, स्वदेश का नित देखत सपना । 
पाँचों चोर तेरे को लूटत, जग की करते व्यर्थ कल्पना ॥३॥ 
पाँचों इन्द्रिन तेरे पाँच चोर हैं, लूटत सब सामान । 
मनोबल बुद्धिबल घटत हैं, नहीं होता है इसका ज्ञान ॥४॥ 
चेत करो चलो सतपथ पर, सब माया का खेल। 
गुरु सेव करो, सत्संग करो, कट जाएगा माया का जेल ॥५॥ 
शम दम में निरत होकर, प्रभु का करो पुकार। 
कमलानंद ध्यान करो तो, पाओगे गृह द्वार ॥६॥ 
(७५ ) 
तुम हो मेरे जीवन आधार । 
सगे संबंधी चले जाते हैं, बनते नहीं प्राणाधार ॥१॥ 
माता-पिता चले ही जाते, संतति-सौंदर्य का क्या है मोल । 
तनय तिय की बात वही है, रहती नहीं किसी को बोल ॥२॥ 
यमदूत जब आ धमकता, तब हो जाता बेहाल। 
कोई किसी को नहीं देखता, दुनिया का है यह फटेहाल ॥३॥ 
परवश हो बेहाल हुआ, चली न कोई मेरी चाल। 
कर्म का बंधन मोटा होता, भटकता रहा अनंत काल ॥४॥ 
जग जीवन में एक हरि ही, जीव से करता प्यार। 
कमलानंद छाड़ि जगत को, पीव से प्रेम हरबार ॥५॥ 
(७६ ) 
भजु मन राम चरण सुखदाई । 
जो जन राम भजन नहीं कीन्हा, जीवन होत दुखदाई ॥१॥ 
मनुज देह सहज में पाई, मूढ़ गयो विसराई। 
भक्ति भाव से दूर ही रहियो, विषयन के मन लाई ॥२॥ 
बालापन में दुःख ही दुःख, यूँ ही समय बिताई। 
पुत्र कलत्र धन की चिंता में, बीत गई तरूुणाई ॥३॥ 
द्वारे में पशु को बान्ध्यो, देखत अति हरषायो। 
घोड़ा-हाथी सवारी करियो, अधम मन पतिआयो ॥४॥ 
बूढ़ापन में शक्ति घटि जाई, कफ पित्त घेरयो आईं । 
अब क्‍या चिंता करत मूढ़ मन, काहे को पछिताई ॥५॥ 
मूछ-दाढ़ी जब एवेत हुये, मृत्यु निकट चलि आई। 
अब पछताये होत क्‍या, काल के गाल में जाई ॥६॥ 
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सज्जन का संग प्रेम का मारग, दुर्जन का 


** 


पाप कियो हैं जीवन में, तो नरक कुण्ड में जाई । 

जीवन मरन का चक्र यही है, कठिन ताप को पाई ॥७॥ 

भव दुःख का औषध क्‍या है, वेद पुरानन है गाई। 

संत हुये हैं परम भक्त, औषध देत बताई ॥८॥ 

राम भजन ही महा औषध, नहीं आन उपाई। 

रामनाम जपत ही रहिये, कमलानंद मुक्ति दशा को जाई ॥९॥ 
(७७) 

मन रे जग में कोई नहीं तेरा । 

वृथा अभिमान छाड़ि दे जग का, कहना मान ले मेरा ॥१॥ 

यह जग है सरायखाना, काल का इसमें बासा। 

जो मुसाफिर रैन बसेरा करता, होता काल के फाँसा ॥२॥ 

यह तन है कितना सुंदर, होता साँझ सबेरा। 

प्राण तन से निकल जात है, मरघट का होता ढेरा ॥३॥ 

दम्पति जीवन कितना सुंदर, नारी होती चेरी। 

अंतकाल में कोई नहीं पूछत, जब आती काल की बेरी ॥४॥ 

जग का सुख कैसा होता, अंत में होत दुःखदाई । 

जग में उपाय एक कमलानंद, रामचरण सुखदाई ॥५॥ 
( ७८ ) 

मन तुम करो जगत व्यवहार । 

जग को देखो, कर्म को समझो, कर लो हृदय विचार ॥१॥ 

सकल जगत तो मायामय है, यहाँ न कोई किसी का यार। 

जग को हरिमय समझो, तो करो सबसे प्यार ॥२॥ 

माता-पिता की आज्ञा मानो, उनका बड़ा उपकार। 

गुरुजनों की वंदगी करो नित, बनो श्रद्धा सहित उदार ॥३॥ 

'फल को छोड़ो निष्काम बनो, राखो न कोई कुविचार । 

छोटे-बड़े में विवेक जगाकर, करो सब आचार ॥४॥ 

देश विदेश में देख भले जन, स्वार्थ को सदा विसार । 

स्वर्थीजन तो बहुत मिलेंगे, करो न उनका तिरस्कार ॥५॥ 

संत असंत तो सभी मिलेंगे, करो कर्तव्य विचार । 

सबमें कमलानंद हरि वास करत हैं, कर लो सबसे प्यार ॥६॥ 
(७९) 

मन तुम संग दुर्जन तजि दीजे। 
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दुर्जज चलते कमार्ग पर, तिनहों संग न जाई। 
उनकी मीठी बोली सुनकर, कबहूँ प्रतीत न होई ॥२॥ 
सर्प ऊपर से सुंदर रहता, विष भरा वह रहता। 
जो उसका स्पर्श करता, तिनको काट खा जाता ॥३॥ 
दुर्जज के संग विषय वासना, तिन्‍्ह से दूर अति रहिये । 
कुसंग में कुमति अति उपजै, जानि उसे विसरैये ॥४॥ 
कुसंग में हरि भजन नहीं है, मन विषयन में लागै। 
प्रेम भजन का नाम नहीं है, हरि मारग मति छीजे ॥५॥ 
सुख शांति मन से भागे, अब पछताये क्‍या कीजै। 
दुर्जन संग त्याग कमलानंद, सतसंगति सों प्रेम करि लीज ॥६॥ 
(८०) 
मन तुम कर प्रभु पर विश्वास । 
विश्वास बिना तुम भटकत फिरयो, करत सुख की तलास ॥१॥ 
यहाँ वहाँ तुम भटकत रहियो, जग की झूठी आश | 
विश्वास करो उस प्रभु पिता पर, पुराते सबकी आश ॥२॥ 
सुहागिन नारी की सुंदर देह है, जिसके विषय-विलास । 
बेटा-पोता धन भी होते, मिटती न यम की त्रास ॥३॥ 
नौकर सेवारत बंधु चहूँ दिसि, सिंहासन है खास । 
तेरे कहने से शासन चलते हैं, काल करत उपहास ॥४॥ 
प्रशंसा के फूल बनते, लोग होते दासोदास। 
कमलानंद हरिचरण छाड़ि, करते न किसी की आस ॥५॥ 
(८१) 
रे मन मूरख! कर तू सोच विचार । 
तम बीच बसत ज्ञान छाँटते, बनते तू लवार ॥१॥ 
यहाँ न कोई अपना होते, करते सदा पुकार। 
सृजन में संहार छिपा है, तू रहते नहीं होशियार ॥२॥ 
मरु में मृग जल देखत, होत मस्त बहार । 
धावत धावत तन को छोड़ियो, मिला न कभू जल बहार ॥३॥ 
रसरी देख सर्प को भ्रम भयो, शुरू किया पुकार । 
ऐसे ही जग संसार बन्यो है, करो विचार सार-असार ॥४॥ 
अनविचार मिथ्या जगत में, करते हो किलकार । 
संत उद्धार की राह बताते, तजो विषय विकार ॥५॥ 


० «६० «० «० «९ «० «० «० ८०००० ८०० ९ «६० ० «० «००००० ८०००० ६००० ०० ८००० ८० <० ००६०० ८० ८०८० ८० <ै० ० ० ९९ ८०० ८६ ८०० ८० ८० ० ८० ६००० ८० ८० ८ 


कक कक कक कक के के के के के के के के 


4०4० 4० 4० 4० ६० ६० 4० <० ६० 4० 4० <+ <० ६० 4० <० 4 ६० <६+ 4० <+ 4० 4० <+ 4० <० <+ 4० <* 4० 


कै कद कद दके दन्दनके 4०4०4 दन्द के 4० के के 4 के कद के कक के कदम के कं दम देर दन ० 4० 4० ० 4३ 4 4० कं दम ० के दम दन्‍ 5 4० 4० <+ 4० 4+ कं द० के कदम के कं दन के कदम के न 4० के कं ० दे दर दर द० दल्‍ 4० द दन्‍ देव 4० 4० <* 4» 


५ के के के कक कक के कक कद 4 4०4० 4०4० 4०4० 4०4०4०९०4०4०९०९०९० ९० 4०4० 4०4०८ 


५ 


प्रभु शरण में जो जन जाते, प्रभु उसका रखवार । 
प्रभुमप संसार कमलानंद, भजते रहो बारंबार ॥६॥ 
(८२) 
रे मन! तू क्‍यों इतरात । 
अहंकार में रहत निशिदिन, करत न सीधी बात ॥१॥ 
जाके बल उछलत कूदत, होइहें तेरे कात। 
प्राण जीव जब तजिहें तन को, कौन पूछे कुशलात ॥२॥ 
इस तन को तू साज सँवारत, न सोचत अंत की बात । 
तन जब धूलि मिलि जैहैं, तब क्या होइहें कुशलात ॥३॥ 
धन संपत्ति यही रह जैहैं, जैसे झड़ते पातोपात । 
मातु-पिता पुत्र-पाहुने, छूटि जेहें सब नात ॥४॥ 
अंत समय की बात संत, लोगों को समझात। 
सत्संग अरु साधु-सेवा करिले, यही कहन को आत ॥५॥ 
हरि भजन में मेवा मिलिहैं, संतों की यही बात। 
संसार को समझ कमलानंद, भजन ही केवल सुहात ॥६॥ 
(८३) 
संसार में स्वारथ के सब साथी । 
जब लग स्वार्थ सिद्ध होत है, तब लग है परमारथी ॥१॥ 
माता है ममता की मूरति, पिता पुत-हित दुःख सहाई । 
वृद्ध भये जब काँपन लागे, सोई सुत मरन माँगन जाई ॥२॥ 
स्त्री युवती जबतक रहती, भोग में रहत मतवाली । 
रोगग्रस्त लाचार होत है, तब कौन पूछत है हाली ॥३॥ 
जो नारी प्राणनाथ कहती, सदा प्रीत दिखाती। 
आन पुरूष संग प्रेम करन, जब पति की मृत्यु मनाती ॥४॥ 
मित्र के साथ धन के स्वारथ, सदा रहे आते जाते । 
धन विनस्यो स्वारथ जब छुट्यो, तब सो गये सो जाते ॥५॥ 
खोजा जग में मिला न कोई, राम समान जग माहीं । 
प्रेमी राम से प्रेम करेहू, कमलानंद हृदय के माहीं ॥६॥ 
(८४) 
मन तुम! कहाँ जात हमेसा। 


बाहर में माता की ममता, विषय का है बतासा ॥१५॥ 


९४९००००००५७०५०००९३०३८ ५०००५४०९७००७९३०५७०००४०९३७५००५००३ ३ 


कक कक कक कक कक के के कक कक कक के कक कक के कक के के कक के कक के के के के के के के के के | 


भर 
कक के के के 4०44 4 के 44०4० 4 5 के 44०4 के के केक 4नके के के 4०44 की के 44०4 के के के 44 के के 


22 
# गुरुज्ञान-भजनावली # [३३ ३४ ] # गुरुज्ञान-भजनावली # 


अं ॥ 55553 3555 & 25% 5७5७ 2 &<अ 58७७८ 55 5 5 356 5 5555४ ७ 5 
केक कूदे के के के दे देके के के कं दके के के देन के के केक के के कक के के के कक के के कक के के के 4 के के के दे के के के 4० के %े 


बट 


*+* ९९१ ५१ ५+ ५ 


केकेके के के के कक की 4444 के के के कक के कक के के के के के कक 4 द की के के के के कक के कक के के के के के केक के कक के के के के कक के कक के के के के के कक नदी के के के के कक क कक के के के के कक 


माता-पिता भाई-बन्धु, है क्षण भर का साथा। 
सगे संबंधी जब बिछुड़ जैहैं, तब हो जात अनाथा ॥२॥ 
विषयन में जो सुख मानत है, केवल दुर्बुद्धि दुरासा । 
स्थिर न कोई राह का राही, हो जाता सबका नासा ॥३॥ 
जग प्रपंच में फँसत जो है, होता काल का ग्रासा। 
विनाशी जगत में सुख चाहत है, है यह व्यर्थ अभिलासा ॥४॥ 
दृश्य जगत में खोज आबै, है न सुख की आसा। 
कमलानंद प्रभु चरण कमल में, मिलता नित सुख खासा ॥५॥ 
(८५) 
अब चेत कर नर बावरे॥ 
उठ सबेरे नित कर्म कर, गुरुजन को प्रणाम कर । 
कर्तव्य करो सुकर्म करो, सुबह-सबेरे सत्संग कर ॥१॥ 
चौरासी भरमता बारबार, मनुज तन मिलता एक बार । 
रसना से राम नाम ले, प्रभु को कभू मत विसार ॥२॥ 
विषय में मद मत्त हो, अपने को तू भूल रहा। 
प्राण है अनमोल तेरे, समय तुम्हारा जा रहा ॥३॥ 
विषय-आशा को छोड़ो, ममता बेरी को जारो। 
हरि का ध्यान कर ले सदा, माया छाया को मारो ॥४॥ 
राम प्रेम के साथी हैं, दिवाना हो जा प्रभु-प्रेम में । 
ज्ञान-ध्यान में कमलानंद, प्रेम कर ले उनके नेम में ॥५॥ 
(८६) 
बोलो कौन बड़ा कौन कम । 
हिन्दू मुस्लिम दोनों बड़े हैं, दोनों हैं बिल्कुल सम ॥१॥ 
हिन्दू कहत है राम, मुसलमान रहमाना। 
सबका साहब एक है, यही ज्ञान में जाना ॥२॥ 
सबके लिए आज, सबके लिए कल माना। 
पाव पलक की बात न पूछो, काल सबके समाना ॥३॥ 
कोई सिजदा करो, कोई विनती करन्दा। 
दिल से जो रहम करत है, वही होता है बन्दा ॥४॥ 
जो करे अभिमान जगत में, यम हाथ खत्ता खाबे। 
कमलानंद गुमान करत जो, सीधे नरक को जावे ॥५॥ 
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(८७) 
सब दिन नहीं एक समान। 
जबतक तन बल बुद्धि बल है, हरि को पहचान ॥१॥ 
कभी तो हवाई पर चढ़ते, कभी लाठी होत मेहरवान । 
कभी तो धूल धूसरित होते, भोजन हेतु विलखान ॥२॥ 
पागल मन तो गरब करत है, फिरत रहे इतरान । 
ख्याल न करता उस दिन का, जब कफन का कपड़ा तान ॥३॥ 
बाल-बाला हो या तरुणी, प्रभु का ज्ञान विज्ञान । 
'कमलानंद पछतात पुनि पुनि, समय का जब होत न ज्ञान ॥४॥ 

(८८ ) 
मन तू करले, हरि से चीनन्‍्ह पहचान । 
बाहर भ्रमण छाड़ि कर तू, कर अपना कल्यान ॥१॥ 
नयन दियो है हरि दरश को, दिव्य दृष्टि तान। 
श्रवण दियो है गुण सुनने को, ऐसा कर ले ज्ञान ॥२॥ 
मुख दियो है हरि गुण गाने, मेरा कहना मान। 
कर दियो है कीर्तन करने, करले सेवा अरू दान ॥३॥ 
इन इन्द्री से काम न करते, होगा सब बेजान। 
'कमलानंद तो कहत फिरत है, मन तू बन जा जान सुजान ॥४॥ 

(८९) 
यह देश है आना जाना, जहाँ कोई नहीं अपना। 
यहाँ जो आता, जाने को है, है यह सचमुच सपना ॥१॥ 
सपना का संसार क्षणिक, कौन कहे अपना। 
जाग्रत का संसार भी वैसा, बिल्कुल है सपना ॥२॥ 
यह देश है विराना, तो है कहाँ को जाना। 
यह मर्म है एक, जो गुरु ज्ञान से समझना ॥३॥ 
जल बाूँद पड़े तो, कागद की पुड़िया गल जाती। 
वैसे ही काल की नजर में, यह दुनियाँ विनस जाती ॥४॥ 
यह दुनियाँ है दुःख की बारी, जीवन दुखमय हो जाता है । 
यह दुनियाँ है झाखर जैसी, आग लगे जल जाता है ॥५॥ 
नासमझ की यह दुनियाँ मोहक, जो इसे रमणीक समझता । 

॥६॥ 
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संतजन कहते यहाँ, है किसका कौन कोई । 
एक गुरु ज्ञान कमलानंद, जग में सब कुछ होई ॥७॥ 
(९०) 
रे मन! समुझत नहीं समुझात । 
मिलन-बिछुरन नियति नीति, तू क्‍यों नहीं पतियात ॥१॥ 
तरुवर पत्ते झड़ जब जैहें, फिर ना लागत गात। 
तैसे ही तन छूट परिहें, फिर क्‍यों नहीं विसरात ॥२॥ 
वृद्धापन कफ जब घेरिहें, काम न करिहें हात। 
यम के हाथ जब पकरे जेहैं, कौन पूछे कुशलात ॥३॥ 
यम के हाथे कोटि युग बीतिहें, अब क्या होत पछतात । 
नरक में यम यातना भुगतिहैं, क्या होता वहाँ कोई तात ॥४॥ 
अब बौरे क्‍या तुम करिहैं, क्यों नहीं दुर्गुन भगात । 
कहत कमलानंद विनसत देही, कया इसमें कुशलात ॥५॥ 
क्यों नहीं प्रभु चरण चित राखो, संत सदा सिखलात । 
अबकी बेरिया पार होय जेैहें, तब कुशल की बात ॥६॥ 
(९१) 
मन तू विषयन में क्‍यों फँसता। 
तन तरूवर के पत्ता झरिहेँं, तब तू क्‍यों हँसता ॥१॥ 
प्राण प्यारा जब निकसन लागे, भूत जानि सब डरिहें । 
प्रिया प्रियतम की बात नहीं अब, पास कोई नहीं ऐहैं ॥२॥ 
तन की शोभा नहीं रहत जब, मिट्टी में मिलि जैहें । 
कृमि नहीं तो राख बनि जैहेँं, गगनगामी होय जैहैं ॥३॥ 
बेटा-बेटी शोक मनेहैं, क्‍या जैहें ससुरा साला। 
सगे संबंधी श्राद्ध कर्म में, क्या समुझिहें बुआ खाला ॥४॥ 
रे मन मूरख रामचरण में, चित्त क्‍यों नहीं लगता । 
'कमलानंद साधु संग करिहैं, तब भजन में मन रमता ॥५॥ 
(९२) 
नेह करो तुम राम के बच्दे। 
जग में भ्रमण, रंग-रास में भ्रमण, ये सब हैं बेकार के धन्दे ॥१॥ 
अचेत से चेत में आजा, संत सुजान सिखावन देत। 
जो रहता विषय बेहाल, यम तो प्राण तुरत ही लेत ॥२॥ 
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दिल में देख, अंदर में देख, जग में होता तू अकेला । 

धन-दौलत, देह-गेह भी, कौन होता तेरा सुहेला ॥३॥ 

राजा रंक की बात न पूछो, देह-गेह चली जात। 

करो वही जो राम रुचि भावे, नहीं तो पीछे पछतात ॥४॥ 

यहाँ का जीना स्वन विलास है, जग जीवन काज अकाज । 

यम का हाथ तेरे सिर पल्‍ले, राम-स्नेह करो आज ही आज ॥५॥ 

मानव जीवन फिर नहीं मिलता, गफलत में जात-बितात । 

जग-जंजाल तो झूठा-मूठा, इसमें क्या आनंद मनात ॥६॥ 

अबहँ मूढ़ भजो रघुवर को, नहीं तो यमपुर हात। 

गुरु कमलानंद भजन सिखाते, तब ही होत कुशलात ॥७॥ 
(९३) 

झूठा जग झूठा जंजाल, तू पड़ा काल के गाल। 

भोग विलास, माल खजाना, यह सब है जग का जाल ॥१॥ 

लाखों गये असंख्य गये, जो ताना दे मूँछ मड़ोरते थे । 

घर-परिवार के बीच में, नवल त्रिया का मोह नहीं छोड़ते थे ॥२॥ 

फूलों की सेज बिछा, साल-दुसाले ओढ़ते थे। 

तेल-फुलेल लगा आंगों में, दर्पण हाथ में लेते थे ॥३॥ 

ऐसा बनठन भव्य भवन में, मौज करते निज आवास में । 

पलक मारते यम आते, ले जाते नरक वास में ॥४॥ 

यहाँ का नाता क्षण का नाता, प्रेम करो रमा निवास से । 

हरि प्रेम कमलानंद नाता जोड़ो, बच्चो यम के फाँस से ॥५॥ 
( ९४) 

मन तुम तन का भरोसा क्‍यों करता ॥ 

जिस तन के लिए, तू ऊँचा महल बनाता। 

वह तन-सुख विनसता, अरू महल ढह जाता ॥१९॥ 

जिस सुख विलास के लिए, सुन्दर साज सजाता। 

सुख विलास तो क्षणिक है, साज विकृत हो जाता ॥२॥ 

तन रक्षा के लिए, तू देवी प्रसाद चढ़ाता। 

शरीर से जब प्राण निकलता, धूल धूसरित हो जाता ॥३॥ 

मित्र बंधु को अपना माना, अरु वैभव को अपना जाना । 


ंधु भी विलग होत हैं वैभव को तो 
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तुमने छोड़ा पावन नाम, दुर्गुणों का बना गुलाम । 
कमलानंद सुकर्म करो, तो रह जायगा तेरा नाम ॥५॥ 
(९५० ) 
साधो भाई! कोई न समुझावै मोको । 
भटकत फिरौं चहूँ दिशि हेरो, मिलत नहिं मेरे एको ॥१॥ 
ऐसेहँ भटकत माया फिरौं, कौन सिखावत है मेरे । 
दीनदयाल दया करिहें, हितकारक मिलिहैं सबेरे ॥२॥ 
साधु-संग समझ में आया, वाक ज्ञान है ओछा। 
ऐसो ज्ञान से पार न होई, कौन बतावै मोछा ॥३॥ 
कल्पतरु के चित्र बनावै, कामधेनु गृह माहों। 
दिवारात्रि देखत रहि जैहैं, दुःख से विलग न जाहीं ॥४॥ 
व्यंजन बहु प्रकार वर्णन करि, स्वाद तनिक नहिं आई । 
आत्मसुख बिना कमलानंद, कबहूँ तृप्ति नहिं भाई ॥५॥ 
(९६) 
समय को पहचान रे मूरख, समय को पहचान । 
समय जात फिरु नहिं ऐहौं, क्‍यों तुम करत गुमान ॥१॥ 
तुम तो गफलत में रहते, व्यर्थ का करते सान। 
कोई न तेरे संगी साथी, जब निकस जैहें प्राण ॥२॥ 
बन्धु-बान्धव पुत्र कलत्र, सब होते विरान। 
काया छोड़ि चलोगे मूरख, तब क्‍या जान पहिचान ॥३॥। 
करि ले भजन भगवान के, और नहीं कुछ जान। 
कमलानंद जब समय तुलैहैं, कटि जैहें कमान ॥४॥ 
(९७) 
विषयन संग क्‍यों राँचे। 
बालापन में क्रीड़ा करत, बुद्धि में रहता काँचे ॥१॥ 
जवानी अवस्था बीत जात है, विषयन को समझत साँचे । 
वृद्धापन में हाथ काँपत है, अब क्या करत तुम जाँचे ॥२॥ 
पुर-परिवार सम्मुख होते, उसी में तू लगे नाचे। 
आँख का अंधा, श्रवण नहिं अब, बिगरे सभी तब ढाँचे ॥३॥ 
अँसुवन नीर पी अब तू, बस करो अब सन्ताचे | 
कमलानंद हरि चरण बिनु, कुछ न दीखत हाँचे ॥४॥ 
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(९८) 
क्यों करता अभिमान रे मानव, क्यों करता अभिमान । 
गरब किया तो चले यहाँ से, क्षणभर का मेहमान ॥१॥ 
रावन अभिमानी सीता हर लायो, बात न किसी की मानी । 
अपने तो मिट्टी मिल गये, वंश का रहा न ठिकानी ॥२॥ 
कंस पापी गरब करे बहु, जिसकी कुरीति सब जानी । 
कऋष्ण के हाथ मरन कियो, धरती में रहत समानी ॥३॥ 
प्रेम दीनता हिय में धारो, रघुवर चरण गहो। 
हरि को भजन छाड़ि कमलानंद, किसी को कुछ न कहो ॥४॥ 
(९९) 
साधो भाई! रहो अपनी रहनी में ॥ 
असंतोष में भी होश में रहना, कभूँ नहीं रहना गफलत में । 
काल तेरे सिखा पकरे हैं, क्या करते हो हरकत में ॥१॥ 
चुगली-चोरी कभी न करना, नहीं रहना निंदा में । 
झूठ-कपट के छाड़ि के रहना, रहना सतपथ में ॥२॥ 
कभी न विसरो राम नाम को, रहना गुरु सेवा में । 
सुबह-शाम सत्संग करना, रहना साधु-संग में ॥३॥ 
कुकर्म छाड़ि सुकर्म करना, ख्याल रखना सतपुर में । 
गुरु चेतावे कमलानंद को, बिताना समय गुरु चरणन में ॥४॥ 
(१००) 
रामनाम है प्यारा मेरो, है नहीं कोई संसारा । 
जगत झूठ है माया झूठो, सकल जात बेकारा ॥१॥ 
जगत संबंध स्वारथ के साथी, न होत इससे निस्तारा । 
नाम एक जीवन का साथी, यही है सदा करारा ॥२॥ 
यहाँ का सुख है मिथ्या, यहाँ का साज है सब झूठा । 
अंतरपथ का सुख मीठा, अरु साज है सब अनूठा ॥३॥ 
तन सुख मन सुख, जात नहिं लागत है बारा। 
कमलानंद आत्मसुख का, गुरुज्ञान से खुलत किवारा ॥४॥ 
(१०१) 
माधव कहि न जाय कछु कहिये ॥ 
मन संशय से भरा हुआ है, भवनिधि जाय न पारा । 


जनम जनम पापी मन को, मिलता न कुल किनारा ॥१॥ 
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पशु-नाईं पेट ही भरता, गुरुज्ञान का न लेत अधारा । 
कमलानंद सोच समझ, गुरु का ही लेत सहारा ॥२॥ 
(१०२) 
इस देश में मरने आता। 
जन्म लेता, जवान होता, बुढ़ापा-मृत्यु साथ ही आता ॥१॥ 
राजा गये, रंक गये, योगी जंगम तीर। 
पीर-पैगम्बर सभी गये, रहा न कोई वीर ॥२॥ 
चाँद से चाँदनी मिलती, सूरज से परकासा। 
लोक-लोकान्तर सभी मरे, धरनी सभी अकासा ॥३॥ 
संत भगवंत सभी गये, ऋषि-मुनि सहस अठासी । 
देवता-दानव कोई न बचते, काल की होती है फाँसी ॥४॥ 
काल कराल विकराल है, सतनाम ही एक अधारा । 
कमलानंद जो सतनाम पकरता, उसी को मिलता सहारा ॥५॥ 
(१०३) 
साधो भाई! यह नहिं अपना देश । 
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(१०५) 
भजन बिनु तन तीता। 
तनु-तिय-तनय भजन बिना, व्यर्थ ही जग में जीता ॥१॥ 
यह तन है हड्डी का ढाँचा, मल-मूत्र से भरा रहता । 
जल साबून से नित मलो, बिनु भजन पवित्र न रहता ॥२॥ 
तन से प्राण जब निकस जात है, धन-धाम हो जाता बेकाम । 
मुख में अग्नि डालत है, तन का यही परिणाम ॥३॥ 
नाम भजन से मन पवित्र, आतम का करू ज्ञान । 
सत्संग बिना कमलानंद, तन है बेकाम नहिं जान ॥४॥ 
(१०६) 
किया जीवन में पाप । 
बालापन युवापन में किया, वृद्धापन में किया पाप का बाप ॥१॥ 
क्या करूँ, मन पापी, करता न गुरु का जाप। 
चहूँ दिशि फिरत पापी मन, ध्यान न करत है आप ॥२॥ 
विषय वासना सदा रहत मन, पापी को करता मात । 
काम क्रोध लोभ निंदारत, करत रहत कुराफात ॥३॥ 
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जो आता इस देश में, सहता बहुत कलेश ॥१॥ 
जगत है झूठा जाला, भजो गुरु का माला। 
सतगुरु का शब्द है माला, और सबका आला जाला ॥२॥ 
माया बटोरन में जो लग जाता, हो जाता काल का प्यारा । 
निबुकि से जो भगि जात है, हो जाता सबसे न्यारा ॥३॥ 
कोई न शत्रु मित्र नहीं है, राग-द्वेष क्‍यों पाला। 
कमलानंद गुरु शरण में रहता, हो जाता भजन-मतवाला ॥४॥ 
(१०४) 

मनुवाँ राम नाम का करो व्यौपार। 

भाव भगति का सौदा लादो, हो जाओ भवपार ॥१॥ 
पाँच चोर मग खड़े रहत हैं, रहो इससे होशियार । 
सत्संग से वार करो तो, नहीं रहेंगे कोई पार ॥२॥ 
कनक कामिनी ठग है मारग, चलो न एक कतार । 
इनसे जब बच जाओगे, तब होगा तेरा संभार ॥३॥ 
प्रेम नगर में प्रेम का सौदा, कर ले बारम्बार । 
सौदा राम नाम का कमलानंद, होगा लाभ अपार ॥४॥ 


कर्म अकर्म को ताख पर राखत, सदा बनावत बात । 
कमलानंद सुकर्म करो, यम का होगा नहीं चक्रवात ॥।४॥ 
(१०७) 
रे मन चल सौदा करन बाजार में ॥ 
विषय का सौदा यहाँ ही मिलता, निर्विषय का गुरु बाजार में । 
विषय का सौदा अर्द्धगमन, निर्विषय का उर्द्धगमन गुलजार में ॥१॥ 
पापी नारकी रहते विषय में, सज्जन चलते निर्विषय में । 
निर्विषय तत्त्व ही सत्त जगत में, मिलता है गुरु ज्ञान में ॥२॥ 
गुरु का ज्ञान आत्मगम्य है,जो मिलता सत्संग-ध्यान में । 
आत्मज्ञान का जिज्ञासु वही, जो जाता अंतर्गमन में ॥३॥ 
अंतर्गमन में गिर गिर पड़ते, जो मिलते सिलहिली गैल में । 
जो संभल कर चरण रखते, सदा रहते गुरु शरण में ॥४॥ 
प्रेम भक्ति का चोला पहनते, रहते नहीं आचार में । 
दया क्षमा करुणा का बाना, कमलानंद निर्वाण का सौदा गुरु बाजार में ॥५॥ 
(१०८ ) 
पक्षी का बसेरा डाल-डाल पर, तेरा बसेरा तन घट में । 


प्राण पुरुष जब निकसन लागे, तब क्या सोचत मन में ॥१॥ 
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यहाँ का कोई नहीं अपना, हटाओ जग प्रपंचों से। 
दुनियाँ में रहना सीखो, सदा अपने सदाचरण से ॥३॥ 
हटाओ स्वाद जिह्नला का, निवृत्त हो जा मदिरा से। 
नारी को माता ही समझो, उपरत करो विषय वासना से ॥४॥ 
न बनो पतित जग में, अपने को अलग करो चौर कर्मो से । 
जीवन बिताओ स्वावलंबी, विरत हो जा कुवाणी कुकर्मों से ॥५॥ 
नित कर सत्संग अपने, भरोसा कर सदगुरु से। 
बनता कल्याणमय जीवन, कमलानंद प्रभु की भक्ति से ॥६॥ 
(११२) 
रे मन! भजन में नित रहिहौ। 


९० 


बट 


*+* ९१ ५१ ५+ ५ 


मानव देह मिट्टी में मिलिहैं , विष्ठा कृमि बनि जैहैं । 
इस तन का जो गर्व करिहैं, यम के मारग जैहें ॥२॥ 
खंजन अंजन रंग रंगीला, फीका परि रह जेहें। 
पुत्र कलत्र रुदन भर ही, कोई साथ न जेैहें ॥३॥ 
रे मन मूरख, सत्संग कर ले, ज्ञान रतन तू पैहें । 
कमलानंद हरि भजन बिनु, खाली हाथ तू जैहें ॥४॥ 
(१०९ ) 

साधो भाई! सपन में मत रहिहौ । 

जैसे सपना झूठा होई, वैसे जग को बुझिहों ॥१॥ 
यहाँ का मेरा तेरा झूठा, बैसे पुत्र कलत्र को समझिहौ । 


५ 


केकेके कद के के के के 4० के के केक 4 के के 


यहाँ का रहना-सहना झूठा, झूठा में क्‍या पैहिहौ ॥२॥ 
दीपक में तेल बरत है, बुतते झूठा कहिहौ। 
तैसे ही यह जीवन चलता, मरते ही विसरहिहौ ॥३॥ 
चड़िया चहकती बाग-बाग, सदा न हरियाली रहिहौ । 
तैसे ही जवानी चली जैहौ, मौत तो नाचत रहिहौ ॥४॥ 
माटी का यह तन बना है, माटी में मिल जेहौ। 
तब रे मानव क्‍यों तू फूला, भवसागर में डुबिहौ ॥५॥ 
तन धन तिरिया तरुणि छुटिहो, फिर कभूँ न मिल पैहों । 
ऐसे जग में विलपत कमलानंद, देखि देखि पछितैहो ॥५॥ 
(११५०) 
ऊबो नहिं, घबराओ नहिं, करो साधना मन से। 
गुरु की भक्ति करो नित दिन, उनकी सेवा करो तन से ॥१॥ 
गुरु मंत्र जपो, गुरु ध्यान करो, गुरु मिलेंगे तुमसे । 
दृष्टि की धार सुखमन में, एवेत विन्दु मिलेंगे तुझसे ॥२॥ 
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भजन बिना तुम प्रेत बनिहौ, निशिदिन प्यासल रहिहौ ॥१॥ 
सुग्गा बनकर वृक्ष पर बसिहौ, पकरे परवश रहिहौ । 
बाहर में बाज के डर से, थरथर काँपत रहिहौ ॥२॥ 
बानर बनकर नाचत रहिहौ, पैसा ले हाथ पसारिहौ । 
भूख कारन भीख माँगिहौ, दर दर भटकत रहिहौ ॥३॥ 
लंबा तन ऊँट के पहिहो, बोझा ढोवत रहिहो। 
आनाकानी कछु न करिहौ, बैठे बैठे मरिहो ॥४॥ 
गदहा बन घाटे पर जैहौ, गटठर ढोवत रहिहौ। 
सुखे-रूखे घास चरिहों, कौन तेरो दुःख हरिहो ॥५॥ 
कौवा बनिहो काला होइहौ, अशुभ वेष तुम धरिहौ । 
गंदा उन्दा कछु न बुझिहौ, तेरे कौन समझैहौ ॥६॥ 
नाम न जपिहौ, गुरुदेव न करिहौ, हानि से न बचिहौ । 
'कमलानंद कहत रे मन मूरख, अछत जीवन में क्या पैहौ ॥७॥ 
(११३) 
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भजन करो मन, भजन करो, समय जात हरि नाम बिना रे ॥ 
पंख से पक्षी को शोभा, दन्‍त से गज बनत बना रे। 
पिता बिना पुत नहीं सोभत, तैसे हरि नाम बिना रे ॥१॥ 
ललित देह अंजन बिन कैसा, जैसे रात चन्द्रिका बिना रे। 

जैसे जल बिनु प्यासा प्राणी, तैसे नर हरि नाम बिना रे ॥२॥ 
प्रकाश बिना सोभत नहीं बंगला, फल बिनु जैसे वृक्ष शाखा रे । 

कहत कमलानंद रे मन मूरख, जीवत हो क्‍यों हरि नाम बिना रे ॥३॥ 


४९७ 
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तम से नरक में जात है, स्वर्ग में जात परकास से । 
मिलता शब्द कमलानंद, प्रभु मिलते सत सकाश से ॥३॥ 
(१११) 
सत्संग करो, संत सेवा करो, जीवन जाने के पहले। 
नप्र बनो, भद्र बनो, खाई में गिरने के पहले ॥५॥ 
हानि होगी, लाभ न होगा, परलाप बकवास करने से। 
समय का सदुपयोग करो भलपन में, उठाओ लाभ वाणी से ॥२॥ 
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बट 


ब्र 
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(११४) 
चदरिया साफ करि ले भैया॥ 
एकोएक से प्रभु को भुलाया, दुविधा में खूब लिपटाया । 
तीन गुनन से सत रज तम है, माया का बज़ बजरिया ॥१॥ 
चारो वेद का पंडित पढुआ, प्रेम भक्ति नहीं पाया । 
छल बल से भरा है मनुआँ, आलस में अलसाया ॥२॥ 
सुरत शब्द न किया अभ्यासा, भूला गर्भ कररिया । 
यम जालिम के हाथ पड़िगै, कोई नहिं छुड़वैया ॥३॥ 
माया मोह तिरिया के संग में, कुछ नहिं कियो विचरिया । 
कमलानंद तो मैली चदरिया, जाना होगा कचहरिया ॥४॥ 
(११५) 
हरि बिन अपना कोई नाहीं। 
स्वारथ का संसार बना है, परमारथ का एको नाहीं ॥१॥ 
माता-पिता ममता की मूरति, भाई बंधु क्ुट॒ुम्बी । 
सब हैं अपने अपने स्वारथ के, बने अहंकार की तुम्बी ॥२॥ 
इस काया से भोग करे नर, दिन रात साफ करी। 
यम के मारग पकरल जेैहैं, तब इसे कौन पकरी ॥३॥ 
पत्नी परापत बहुत प्यारी, हास्य प्रमोद करी। 
जीवत रहत तो हँसी खेलत है, मरन में भाग खरी ॥४॥ 
इस जग में कोई न दीखै, जो हितकारी होई। 
गुरु कहते सुन कमलानंद, यहाँ न अपना कोई ॥५॥ 
(११६) 
साधो भाई! वचन प्रतीत अब करहू। 
मानव तन दुर्लभ जग में, पर उपकार रत रहहू ॥१॥ 
सहसबाह सहस्त्र भुजा से, कियो दहसत अति भारी । 
दसमुख रावन देवलोक विचरत, आतंक कियो जारी ॥२॥ 
ऐसे बाली बल के बली, कंस भयो विकरारी | 
ये सब बली बलवन्त जगत में, सबन को काल है मारी ॥३॥ 
सुत बनितादि से नेह करत तुम, क्या जैहैं तेरे हिते। 
प्रभु अनुराग कमलानंद करु, यही भल जग तुम किते ॥४॥ 
(११५७) 
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आज करो तो अभी कर लो, पल की तेरो खबर नहीं । 
संतजन सदा चेताते रहते, मन पागल तो मानत नहीं ॥२॥ 
छल प्रपंच कर धन को बटोरा, किसी की तो रही नहीं । 
पाप का वसतर सिर पर फहरत, कभू हलकी होत नहीं ॥३॥ 
मन मस्ती तो काया क्रीड़ा, इसमें कोई बची नहीं। 
प्रति साँस में नाम सुमिर ले, यह तन तो रहिहैं नहीं ॥४॥ 
काम क्रोधादि विकार निवारो, यह सत संबल है नहीं । 
ज्ञान वैराग भक्ति रस पीओ, कमलानंद जग में कुछ और नहीं ॥५॥ 
(११८) 
सबने देखा सकल संसार । 
मानव दुखिया, दानव दुखिया, दुखिया का लगा बाजार ॥१॥ 
अन्द्रमा की चाँदनी देखी, शुभ्र चाँदनी का देखा विस्तार । 
सूरज का प्रकाश देखा चन्द्र रवि का देखा निस्तार ॥२॥ 
उदय अस्त चन्द्र सूर्य का, देखा जग में कई एकबार । 
गिरही बैरागी देखा, जाते देखा जग से हरबार ॥३॥ 
जल प्रवाह को बहते देखा, गिरते देखा घर-द्वार । 
आशा तृष्णा व्याप रहा है, लगने देता नहीं लगवार ॥४॥ 
ब्रह्मा विष्णु मेहसुर दुखिया, रहा न सुखी कोई एकोबार । 
जग का यह झूठा प्रपंच, कमलानंद ऐसा कहता बारंबार ॥५॥ 
(११९) 
साधो भाई! कसाई का धरम नसाई। 
पाठा-पाठी मारि कर खाये, हृदय दया नहिं आई ॥१॥ 
नहा धोकर तिलक लगावे, पूजा में बैठे जाई। 
जीव मारि आपुकर विसरै, शोणित देत बहाई ॥२॥ 
वंश का ऊँचा सिंहासन ऊँचा, सभा महँ वर्चस्व बनाई । 
कुकर्म मिटन को कथा सुनाबै, देखि सुनि हँसी मोहि आई ॥३॥ 
हिन्दू तुकक जीव सताबै, यम दण्ड संत बताई। 
संत सिवा कमलानंद, रहे न किसी में सचाई ॥४॥ 
(१२०) 
तू तो व्यर्थ ही जीवन गँवायो। 
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सुमिरन करि ले, सुकर्म करि ले, जग में कल की बात नहीं । 
भूत बीता भविष्य को छोड़ो, वर्तमान भी तेरों सही नहीं ॥१॥ 
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नहिं सत्संग साधु-संग नहिं कीन्हा, अनरथ को अरथ बतायो ॥१॥ 
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बालापन क्रीड़ा में बितायो, जवानी मान सम्मान लियो । ५ (१२४) 
वृद्धापन में इन्द्री प्रतिहत भये, अरु रोग को भोग कियो ॥२.। . £ मन तू क्‍यों करता गुमान गुनगान। 
समय रहत तू मूल गँवायो, मन तृष्णा में आपु लिपटायो । ४ मान सम्मान नहिं तेरो साथी, अपने को अकेला जान ॥१॥ 
कमलानंद नेह सुजन सों, भजन में मन क्‍यों नहीं रमायो ॥३॥ . $६ आना अकेला, जाना अकेला, कुछ दिन का मेहमान । 
(28४ ) ५ किसपर गर्व करत हो मूरख, वृथा है तेरा अभिमान ॥२॥ 
एक दिन देश से जाना है। ४ राजा महाराजा बहुतेरे आते, बनाते मकान आलीसान । 
४ 


यह देश नहिं परदेश है, यहाँ का हर एक विराना है ॥१॥ 
इस देश का वासी कोई नहिं, हरेक का परवाना है। 
जानेवाला यात्री है, आनेवाला को तुरत रवाना है ॥२॥ 
जल की बाूँद परे पुरिया पर, कागज का न निसाना है। 
तैसे ही यह संसार क्षणिक है, मिट॒टी के ढेर बन जाना है ॥३॥ 
यह जग उलझन की बाड़ी, रहना नहीं मर जाना है। 
दया-धर्म संतोष करो अब, तैयारी में रह जाना है ॥४॥ 
यह संसार तो सूखी झाँखर, अनल अनिल में जल जाना है । 
कमलानंद कहे सबन सों, गुरु को हृदय में बसाना है ॥५॥ 
(१२२) 

नाम भजन जो करता जग में, उसी का जीवन है सच्चा । 

सत्संग अरु भजन न करता, उसका जीवन है बच्चा ॥१॥ 

बाहर में तो सिद्ध हो बैठे, संत सभा नहिं बैठा । 

भीतर तो शुद्ध नहीं कीन्हा, भागवत पढ़ि पढ़ि ऐंठा ॥२॥ 

देव यक्ष की पूजा कीन्हा, गुरु संबंध नहिं मीठा । 

धन-यौोवन में मगन रहा तो, कमलानंद काल कान है ऐंठा ॥३॥ 

(१२३) 

मन रे तुम भजन क्‍यों विसरी । 

छन-छन पल पल समय सिरावे, काल सिर पकरी ॥१॥ 

बालापन तो खाते-पीते, समय यों ही गुजरी। 

बात करे तुम तोतरी होकर, सबकी भई दुलरी ॥२॥ 

जुवापन जवानी कसकी, तरुणी तेरो सुन्दरी । 

विषपान से मातत रहत, विषय की आश करी ॥३॥ 

जोर जवानी चली जात जब, काया कपकप करी। 

मन पछताये पलंग सेज पर, कमलानंद गई सब विसरी ॥४॥ 
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काल बलि से कोई नहिं बचते, रहता न नामोनिसान ॥३॥ 

सुन्दर भव्य मकान बनता, बाल-बनिता का होता नुकसान । 

अंतकाल तज के सब जाते, मरघट का मिलता सम्मान ॥४॥ 

विषयन के विष में रत हो, मरता स्वान अनजान। 

सुमिरन छाड़ि सत्संग न करते, तब कया होगा कल्यान ॥५॥ 

बाहर में तुम भटकत फिरयो, अंतर पथ हाल न जान । 

कमलानंद कहत रे मूरख, प्रभु से कर चिह्न पहचान ॥६॥ 
(१२५) 

भैया मोरे खाली हाथ तुम जाईं। 

यहाँ का सब यहाँ रहि जैहैं, तुम अकेले रहाई ॥१॥ 

लखपुत रावन बड़ा बलसाली, लंकाकोट बनाई । 

सहित राक्षस रावन चला जब, खोज खबर नहीं होई ॥२॥ 

महल अट्टालिका बना सोने का, उदधि बीच सोभा बनाई । 

जब हंसा उड़ि गयो तन से, माटी-टाटी रह पाई ॥३॥ 

जनमत संग कोई नहिं आवत, मरत संग कौन जाई । 

जग का व्यवहार देख कमलानंद, माँगत मति सरमाई ॥४॥ 
(१२६) 

भाई रे छाड़ि दे नाता तेरा मेरा। 

मन तो हमेशा मेरा कहता, कोई न होता तेरा ॥१॥ 

माता रोती बहिन भी रोती, कहता भाई है मेरा। 

नारी की अँखियन में आँसू, कहत पति है मेरा ॥२॥ 

प्राण प्यारा निकस जब जैहैं, कोई न जाता साथा। 

सगे संबंधी रोवत रहि जैहैं, कुछ न आवत हाथा ॥३॥ 

कफन ओढ़ एमसान जैहैं, अग्नि दाह की आशा। 


कायागढ़ तो भसम होय जैहैं , चतुर्दिक होत निराशा ॥४॥ 
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यह जीवन तो छार होत है, सतगुरु की केवल आशा । 
संतजन कहते कमलानंद से, जग का नहिं विश्वासा ॥५॥ 
(१२७ ) 
रे मन मूरख तियागो मान सम्मान । 
दुर्जन संग दुर्बुद्धि होत है, कभूँ न करो खान-पान ॥१॥ 
काम क्रोध कुसंगति में उपजत, ठीक से लो यह जान । 
दया क्षमा करुणा साधु-संग, सत्संग से होता ज्ञान ॥२॥ 
बैरी भाव बढ़त कुसंग से, यह सब है अज्ञान। 
धन-दौलत का बोझा ढोवत, इसका करो न गुमान ॥३॥ 
विद्या बुद्धि के नशा पान में, सूझता नहिं सुठाम । 
सुबुद्धि सुविचार संयम में रहना, छाड़ो सकल कुठाम ॥४॥ 
सुख-दुःख अरु संपत्ति-विपत्ति में, रहो सदा एक समान । 
गुरुशरण छाड़ि कमलानंद, तब मन होगा बेईमान ॥५॥ 
(१२८ ) 
मन रे तेरी बुद्धि कहाँ चली गईं॥ 
डाल-डाल पर पक्षी बसेरा, रैन समय गँवाई। 
दिवस होत चरने को जावे, शाम होत चलि आई ॥१५॥ 
स्वप्नवत यह जीवन है, बड़ी पदवी है पाई। 
जागरण में रहा न कोई, तब भी सुधि न आई ॥२॥ 
सगे-संबंधी की सगी-सगाई, तन-तिरिया सुखदाई । 
स्वारथ के वश साथ होत है, वहम में बहि जाई ॥३॥ 
सागर में तरंग की गणना, कोई नहिं कर पाई। 
तरंग जब अस्त होत हैं, कहाँ जात विलाई ॥४॥ 
भवसागर में तरंग की नाईं, जीव जन्तु जनमत होई । 
कमलानंद मरन काल में, ताको निसान न होई ॥५॥ 
(१२९) 
भैया मोरे राम नाम क्‍यों छोड़ दिया। 


काम न छोड़ा, माया न छोड़ा, सतधर्म क्‍यों छोड़ दिया। 


छल प्रपंच झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्‍यों छोड़ दिया। 
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राम नाम छोड़ा, अपने को छोड़ा, सब कुछ तुमने छोड़ दिया ॥१॥ 


काम क्रोध लोभादि न छोड़ा, परमारथ क्‍यों छोड़ दिया ॥२॥ 
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जग में झूठे जंजाल में पड़ा, निज वतन क्‍यों छोड़ दिया ॥३॥ 
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कौड़ी न छोड़ा, बौड़ी न छोड़ा, सत्संगति क्‍यों छोड़ दिया । 
धन न छोड़ा, संपत्ति न छोड़ा, हीरा रतन क्‍यों छोड़ दिया ॥४॥ 
साधु दर्शन में पाप नाशत, साधु-सेवा क्‍यों छोड़ दिया। 
प्रभु सुमिरन में सुख उपजत हैं, सुमिरन करना क्यों छोड़ दिया ॥५॥ 
विषय वासना में अधोगति होत है, निर्विषय को भजना क्‍यों छोड़ दिया । 
कमलानंद एक गुरु भरोसे, संसार को क्‍यों नहीं छोड़ दिया ॥६॥ 
(१३०) 
भोर हुआ करजोर करो, संध्या तो आनेवाली है। 
जनम लिया बरजोर हुआ, जवानी तो जानेवाली है ॥१५॥ 
सुबह गया, मध्याक्ष हुआ, रात्रि तो आनेवाली है। 
जवानी आई, विषय भोग हुआ, तृप्ति न होनेवाली है ॥२॥ 
तुन तिय तनय का नेह देखा, ये सब भी जानेवाली है। 
वृद्धापन की वासना देखी, दुःखप्रद वासना न जानेवाली है ॥३॥ 
धन बटोरा, भवन बनाया, आसक्ति न जानेवाली है। 
संतजन ईश-भक्ति सिखाते, जो साथ जानेवाली है ॥४॥ 
काल चढ़ाया वाण कमान पर, मृत्यु तो आनेवाली है। 
शीघ्र करो जल्दी करो, जगत की संगति छुटनेवाली है ॥५॥ 
करुणा दया क्षमा परोपकारिता, यही साथ जानेवाली है। 
कमलानंद साधु संगति बिनु, न शाश्वत जिंदगी मिलनेवाली है ॥६॥ 
(१३१) 
जग का प्रेम थिर है नाहीं। 
सुख के समय आवत घनेरो, दुःख के समय विलाहीं ॥१॥ 
उठत बैठत गिना न जाई, घर निवास भर जाहीं । 
संकट समय दीख पड़े न, कोई नहीं पास रहाहीं ॥२॥ 
तिरिया प्रेम में दिवस गँवाहीं, खान-पान मद माहीं । 
हंसा प्राण जब निकस जात है, भूत करि रह जाहीं ॥३॥ 
जग का नाता क्षणभर का है, कौन तुम्हारे याहीं। 
कमलानंद कोई नहीं जग में, गुरु भक्ति में होहिं समाहीं ॥४॥ 
(१३२) 
जगत में झूठा है व्यवहार । 
॥१॥ 
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आना-जाना, जनमना-मरना होता बारबार । ( मैथिली तर्ज ) 
शत्रु-मित्र का लेख नहीं है, होते अनकों बार ॥२॥ (१३५) 


पति-पत्नी का नेह मधुर है, जात न लागत बार। 
पिता जब चलत यहाँ से, पुत्र न लखत एकोबार ॥३॥ 
भाई-बन्धु कुटुम्ब कबीला, कोई न पकड़ते पतवार । 
भवसागर में बहि जात है, कैसे होगा तेरा उबार ॥४॥ 
प्राण प्याग चला जात जब, घर से देत निकार। 
कोन यहाँ कौन तुम्हारा, वृथा करत पुकार ॥५॥ 
जग की रचना विचित्र यह, हिय में कर सोच-विचार । 
कमलानंद राम भजन बिनु, खुलता न मोक्ष का द्वार ॥६॥ 
(१३३) 

राम सुमर, राम सुमर, राम सुमर भाई । 

दिन बीते जाते हैं, कर ले कमाई ॥१॥ 

प्रभु की कृपा भई, नर तन पाई। 

अबहू नर चूक गये, पाछे पछताई ॥२॥ 

धर्मराज के दरबार में, पूछताछ होई। 

लेखा की माँग होगी, क्या होगा जाई ॥३॥ 

भाई क्ुटुम्ब सब, किसका तुम होई। 

झूठे नाते देख, हरिनाम कैसे विसराई ॥४॥ 

सुबह बेला आते ही, क्या शाम नहीं आई । 

ऐसा समझ कमलानंद, चिंता है गहराई ॥५॥ 

(१३४) 

मन रे तुम भरम में बौराई। 
अपने घट तो खोजा नाहिं, बाहर गई पराई ॥१५॥ 
अस्सी तीरथ स्नान करे, कासी करबट लेवै। 
गुरु के संग किया न मूरख, जनम जनम पछितावै ॥२॥ 
आत्म तत्त्व को जाना नाहिं, सुधि नहीं है पाई। 
अंतःकरण विकार भरा है, देह अचार से क्‍या होई ॥३॥ 
जप तप कसनी लाख करे, मन में भरी है कषाई । 
ब्रह्म तत्त्व मिलाप न होवै, तौल में गुनहगार जनाई ॥४॥ 
वक्ता श्रोता बनि बनि आवै, निज घर सुधि न पाई । 
ज्ञान-ध्यान बिनु कमलानंद, अकारथ जनम गँवाई ॥५॥ 
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हम की करब औ॥ 
हमरा कोय न बुझावै ज्ञान, हमरा कोय न सुझावै ध्यान । 
हमरा देश-विदेश के ज्ञान, इहो छिये सब अज्ञान ॥ हम०॥ 
हमरा बन्धु-बांधव सब परिवार, इहो छिये सब भवजाल । 
हमरा किताब-खिताब पुरान, इहो छियै सब जंजाल ॥ हम०॥ 
हमरा धरती-पानी खान, इहो छिये सब जड़ जान। 
हमरा कोय न जग जहान, 5 छैय महान ॥ हम०॥ 
हमरा देतैय बुद्धि ज्ञान, इहो परम ज्ञान। 
हम कमलानंद छी अनजान, गुरु देतैय ब्रह्मज्ञान ॥ हम०॥ 
(१३६) 
जगत में सपने का व्यौहार । 
रहना-सहना खाना-पीना, सब है भरम की दिवार ॥१५॥ 
संशय मोह भरम की राती, जप तप संयम है आचार । 
तीरथ दान प्रतिमा-पूजा, इसमें न कोई विचार ॥२॥ 
ईर्ष्या द्वेष वो हार जीत है, पंक्षी का संसार । 
तैसे षटदर्शन का भेदभाव, और होता है आश्रम चार ॥३॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेसुर भी, जितने सकल अवतार । 
कमलानंद ग्रहण त्याग में, जागा सो होता न्यार ॥४॥ 
(१३७) 
रामनाम की लूट है, लूट सको तो लूट । 
निशिवासर भजन कर, नहिं तो भाग जायगा फूट ॥१॥ 
गनिका गीध अधम अजामिल, नाम लिया किया भवपार । 
अनहद में सुरत लगावो, अनाहत की महिमा अपार ॥२॥ 
हरिनाम जो लेत नहिं, काल के मुख जाय। 
आज काल्ह के करत ही, यम बिलेया आय ॥३॥ 
अर्जुन जैसे गांडीवधारी, भीम जैसे गदाधारी। 
गीता संदेश दे, चले गये, जो थे पुरुषोत्तम गिरिधारी ॥४॥ 
हनुमन्त जैसे बलशाली, राम जैसे प्रभुताशाली । 
सबको ले जाते हैं, काल जैसो अकेला आली ॥५॥ 
राम भजन में देह न गले, तो और गला के क्‍या रहिये । 


हरि भकक्‍तन से नेह न लगा, तो जीवन पाल के क्या करिये ॥६॥ 
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गुरुज्ञान में मन न लगा, तो और लगा के क्‍या करिये। 
कमलानंद ध्यान में मन न लगा, धरनी धरा पर क्या करिये ॥७॥ 
( १३८ ) 
शरीर सुख को सुख मानत है, ताकी मति है भोरी । 
इन्द्रिन सुख में मगन होत है, ताकी नहीं है जोरी ॥१॥ 
विषय वासना शोक देत है, कौन बात है भली। 
वासना में देव-दनुज गये, किसी की नहीं चली ॥२॥ 
शरीर माहिं मेद मज्जा, रग-रग में रक्त की नली । 
पेट तो पिटारी बनी है, ठौर-ठौर है मली ॥३॥ 
नेन नाक मुख सब, देखन में लगती कली। 
सोउ सब हाथ पाँव, है हाड़न की नली ॥४॥ 
त्वचा के पॉलिस में, चमक है आईं । 
कमलानंद भीतर भूँगार भरी, नकली में फँस जाई ॥५॥ 
(१३९) 
राम-राम, राम-राम, राम-राम जप ले। 
हरि का नाम जप ले, गुरु का नाम जप ले ॥१९॥ 
सुंदर तन तेरा, मिट॒टी में मिल जायगा। 
क्या ले आया तू, क्या ले के जायगा ॥२॥ 
आया था मुट्ठी बाँध, जायगा हाथ खोल-खोल । 
जवानी में मस्त रहा, राम मुख से बोल-बोल ॥३॥ 
बूढ़ा हुआ, रोग आया, पड़ा है खाट पर। 
भगवान का भजन कर ले, नहीं जो जायगा टाट पर ॥४॥ 
साधु संग सत्संग कर ले, कल्यान तेरा हो जायगा । 
कमलानंद कहै, नहीं तो, यमलोक का दुःख पायगा ॥५॥ 
( १४० ) 
सूद्र ताहि को जानिये, जड़ता ज्ञान में विचरई। 
तन को ही अपना कहै, रूप ताहि को मानई ॥१॥ 
वैश्य ताहि को मानिये, इन्द्रिन व्यवसाय में रत रहई । 
बुद्धि का विकास करै, तम-रज का राज करई ॥२॥ 
क्षत्री ताहि को मानिये, अहंकार में आबद्ध रहई । 
घात प्रति प्रतिपक्ष का, राजस विचार धरई ॥३॥ 
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ब्राह्मण ताहि को मानिये, सतगुण बुद्धि लावई। 
ब्रह्म में चरण करत, कमलानंद ज्ञानी कहावई ॥४॥ 
(१४१ ) 
पी जा प्रेम का प्याला, भक्ति में हो जा मतवाला । 
जगत का होता नहीं जाला, हो जा सबसे अति आला ॥१५॥ 
पाप-पुन्य का बंधन, जग में होता करुण क्रंदन। 
यहाँ है न किसी का, न किसी का है धन यौवन ॥२॥ 
बचपन में खेल खूब करी, तरुण में मिली तरुणी नारी । 
वृद्ध में कफ पित्त घेरी, तब जीव होता अनारी ॥३॥ 
प्रभु की भक्ति नहीं कर पाई, भरम की लगी रही काई । 
जैसे मृग नाभि में कस्तूरी, की खोज नहिं कर पाई ॥४॥ 
जिसको कनक कामिनी का चस्का, वो भवसागर में लसका । 
यहि जानि कमलानंद, क० का० से टसका ॥५॥ 
( १४२ ) 
सोना से जो सुनहरा होता, जौहरी के संग होता। 
काट-पीट आग तपाता, धवल लाल हो जाता ॥१॥ 
कारीगर तब फूल बनाता, आँखों को ललचाता। 
मोल लेकर कर्णफूल ही, तन-शोभा बढ़ाता ॥२॥ 
बिना तपस्या किये न कोई, कभी सुन्दर हो पाता । 
प्रभा तप की रोशन करती, मानव तन सुनहरा होता ॥३॥ 
बाहर न देखो, अन्तर देखो, अंतर पथ है मिलता । 
गुरु ज्ञान से अंत अंतर में, अनुपम अवसर मिलता ॥४॥ 
जग वाटिका में पुष्प खिलते, झरने ही वे आते। 
जीवन क्षण है, क्षणभंगुर है, यही कहने वे आते ॥५॥ 
करो वही जो करना होता, जीवन धन्य हो जायगा। 
गुरुचरण में प्रीत कर लो, जीना सफल हो जायगा ॥६॥ 
कमलानंद की युकति यही है, जग को सीख है मिलता । 
निर्वाण निर्मल तभी मिलता, जब जग से चूप हो जाता ॥७॥ 
क्या माता, क्‍या माया, छाया ही तो होती। 
दुग्ध पान कर माया का, माता ही हो जाती ॥८॥ 
मातृभाव में पावन हृदय, सदा छलकते रहता। 
होता, सच्चा हृदय यह कहता ॥९॥ 
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ब्रह्म में जो चरण करता, भक्त वही कहलाता । 
विद्या अविद्या के परे होना, गुरु यही सिखलाता ॥१०॥ 
नीत नियम जो नित्य करता, कमलानंद को भाता | 
गुरुचरण का ख्याल अहर्निश, आँखों में जल भर आता ॥११॥ 
सीताराम के भव्य भवन में, नाम लेत होत हुलासा । 
अनाहत नाम से भजन में, मिटता अज्ञान-कुहासा ॥१२॥ 
कान्त-निवास का जो आवास है, वहाँ की नहीं कोई आसा । 
सत्संग का जहाँ सुवास होता, कमलानंद करता वहीं निवासा ॥१३॥ 
गुरु-महिमा 

( १४३ ) 
गुरुवर तुमको मेरी लाज। 
दिवा-रात्रि हों शरण तिहारो, तुम ही मेरे सिरताज ॥१॥ 
हां पतितन में नामी गिरामी, मेरी सुनो करुण पुकार । 
तुम्हरो विरद है पावन करन में, नाव लगावो पार ॥२॥ 
पुर परिवार में पुकार करत हों, सुनते नहीं कोई आवाज । 
आओ गुरुवर हृदय हमारे, पूर्ण करो मेरे काज ॥३॥ 
भवसागर में बहि जात हूँ, कोई न खेवनहार । 
विनय करत हूँ, पाँव परत हूँ, बस तुम्ही हो राखनहार ॥४॥ 
पाप के पूरे दुःख से भरे, कहाँ छिपावों मुख आज । 
कमलानंद को गुरु बिना, कोई न बताता कोई राज ॥५॥ 

( १४४ ) 
गुरु की वंदगी करो मेरे प्यारे, सुबह-शाम सबेरे । 
अभय दान देते गुरु पूरन, करते न कभू अबेरे ॥१॥ 
दीनों पर दया करते, भवसागर करते पार। 
भवजल से जो पार उतरते, हो जाता उद्धार ॥२॥ 
आवागमन का बंधन कटता, यमदंड से होता निवार । 
अवगुण काटि सदगुण भर देते, पुण्य का लगता अम्बार ॥३॥ 
गुरु प्रेम भक्ति के दाता, जीवन होत सुखदाई । 
दुःख के सब पातक कटते, तब कहन क्या रह जाई ॥४॥ 
दुर्जज भी तो पास चलि आवे, सज्जन देत बनाई । 
गुरु ही कमलानंद जीवन में, सबकी करत भलाई ॥५॥ 
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( १४५ ) 
गुरु कोईक पावे हो ॥ 
जो सत्संग में राम ,/ साधु संग करे हो। 
विवेक जब जगि जावे, सच्चे गुरु को खोजे हो ॥१॥ 
गुरवा तो बहुत मिले, गुरु मिलै कोई एक। 
प्रभु कृपा होवत ही, गुरु मिलते एकाएक ॥२॥ 
जब प्यास लागै जीव को, पानी खोजन जावे हो । 
तन तपन बुझावै जीव, तो गुरु हेरन जाबै हो ॥३॥ 
जग में ढूँढ़ल फिरै, अंधरे गुरु पावे हो। 
जिनको अपने सूझ नहीं, औरन को क्‍या देवे हो ॥४॥ 
गुरु बधिर अंधरा चेला, तब क्‍या पावेै हो। 
चेला डूबत भवसागर में, गुरु नरक मँझारा हो ॥५॥ 
ज्ञान-ध्यान की बात बुझावै, अंतरमुखी बनावेै हो । 
कमलानंद मुक्ति की राह बतावै, जग में कल्याण करावै हो ॥६॥ 
( १४६ ) 
साधो भाई! आश करो गुरु चरणन की। 
गुरुचरण का बल सबल है, परलोक सतलोक गमन की ॥१॥ 
वेद पुरान देव दनुज सब, संतन्ह के गुण गाई। 
चरण चाहत कैलाश के वासी, गुण गावत नहीं अघाई ॥२॥ 
मेरे तो गुरुशरण ही भावै, और नहीं किसी देवन की । 
गुरु चरण में बल है ऐसो, भवसागर शीघ्र तरन की ॥३॥ 
चरण शरण में बल है विरल, प्रभु भक्ति पावन करन की । 
कमलानंद इत उत नहीं देखत, धाय लेत गुरु चरणन की ॥४॥ 
( १४७ ) 
ज्यों गुरु कृपा करे॥ 
विषय वासना रहत न मन में, नित उठि भजन करे । 
स्तुति-प्रार्थाना करत सुबह में, ग्रंथयाठ सत्संग करे ॥१॥ 
साधु-सेवा गुरु-भक्ति में लागै, छल कपट त्याग करे । 
माया मोह हिय न धारत, धन संचय नहिं करे ॥२॥ 
सत्संग-ध्यान कभी न छोड़ै, चित्त एकाग्र करे। 
कुसंग से दूर रहे नित, सज्जन सों नेह करे ॥३॥ 
बाहर भटकन में भरमत नाहिं, अंतर गमन करे। 
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शब्द अभ्यास अतिहि करत, शब्दावरण पार करे। 
शब्दतीत में प्रभु को पावे, कमलानंद यह सब गुरु करे ॥५॥ 
( १४८ ) 
ज्ञान देत ध्यान देत, शिक्षा उपदेश देत। 
बुद्धि सुबुद्धि देत, दुर्बुद्धि हरतु है ॥१॥ 
मग देत मारग देत, भगति में भाव देत। 
विराग अनुराग देत, संशय न रहतु है ॥२॥ 
युक्ति देत भेद देत, रहस्य खुलाय देत। 
शरण में लगाय लेत, दुःख सब हरतु है ॥३॥ 
सुकर्म भाव देत, दुष्कर्म बहाय देत। 
संत संग लगाय देत, हाथ पकरतु है ॥४॥ 
अंधकार में बल देत, परकाश दिखाई देत । 
शब्द में रमाय देत, कमलानंद जग विसरतु है ॥५॥ 
गुरु तो सब कुछ देत, बदले में कुछ न लेत । 
पार कराई देत, शब्दतीत रहतु है ॥६॥ 
( १४९ ) 
देव देवी की पूजा, चौरासी है चलन की। 
एकोएक की पूजा, चौरासी है निकलन की ॥१९॥ 
करो एक देव की पूजा, नहीं अन्य देव की पूजा । 
बाहर भरमत है मानव, तोड़ दे पूजा अरु कूजा ॥२॥ 
गुरु एक की पूजा, होती है सब देवन की पूजा । 
सतगुरु एक हो जा, यह है पंच विधि पूजा ॥३॥ 
गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही भागवत ईशा । 
सकल देवता गुरु एक हैं, सर्वेश हैं जगदीशा ॥४॥ 
बिना गुरु पार्थिव अनुष्ठान, सभी व्यर्थ ही बीता। 
कमलानंद पुकार कहत हैं, गुरु शरण ही हीता ॥५॥ 
(१५० ) 
मत मतान्तर की बात न समझो, गुरु भेद को जान । 
गुरु भेद को मुसाफिर जान, लोक परलोक को पहिचान ॥१॥ 
लोक लोकांतर पहिचानकर,, परमारथ को जान। 
परमारथ को जानोगे, तो आतम का होगा ज्ञान ॥२॥ 
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आतम का होगा ज्ञान, तो सुख का होगा बिहान। 
सुख का होगा बिहान, तब रह जायगा क्‍या जान ॥३॥ 
कमलानंद जो गुरु-ज्ञान में रहता, होता सबका कल्यान । 
ऐसा कल्यान जब हो जाता, तब क्या रह जाता व्याख्यान ॥४॥ 
(१०१) 
जग में कोई दे न सके, मुर्शद पंजा देते हैं। 
जो पंजा पर चलते हैं, जलवा पिया करते हैं ॥१॥ 
सदगुरु के ज्ञान में, कोई खतरा है नहीं। 
मुर्शद जो कामिले होते, रास्ता बता देते सही ॥२॥ 
जितने मौलवी मौलाना हुए, दिल को पुख्ता किया । 
मंजिल की ओर बढ़ते गये, रूह का दर्शन किया ॥३॥ 
यह राज है कोई राजदाँ का, जग से बिल्कुल है जुदा । 
कमलानंद होश में रहता, करता न जग में कभी कदा ॥४॥ 
(१०२) 
गुरु बिनु कौन सहाई जगत में, गुरु बिनु कौन सहाई । 
माता-पिता बन्धु बान्धव, कोऊ न करत कमाई ॥१॥ 
देव पितर सह तनु तिय तनय, अपने स्वारथ की कमाई । 
जब यह प्राण निकसत तन से, कोऊ न करत सगाई ॥२॥ 
धन धरती सब रहत यहीं पर, कोऊ न संग संगाती । 
भाई-बंधु कुटुम्ब कबीला, कोऊ न रास्ता दिखाई ॥३॥ 
गुरुदेव की कृपा जब होई, भक्ति की राह दिखाई । 
कमलानंद उस पथ पर चलते, भव भंजन होय जाई ॥४॥ 
(१५३) 
साधो भाई! जग से वैराग करो ॥ 
जो जग से वैराग करता, जग का न सस्‍्नेही होता। 
साधु-संग सत्संग करके, पुण्य का संग्रही होता ॥१॥ 
सत्संग से जब विवेक होता, माया-मोह है फट जाता । 
गुरु से जब प्रेम होता, कल्यान का रास्ता मिल जाता ॥२॥ 
गुरु संग सुखदायी है, सन्‍्तजन बखान करते। 
गुरु शरण अनुरागी से, यम सदा डरते रहते ॥३॥ 
गुरु के संग में ज्ञान-ध्यान है, मुक्ति का फल मिलता है । 
॥४॥ 
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( १५७४) 
गुरु स्मरण है पवित्र, मूढ़ जानता नहीं। 
गुरु का संग है हितकर, अज्ञ समझता नहीं ॥१॥ 
गुरु-संग करो सत्संग करो, तो ज्ञान है मिलता । 
ध्यान करो अविलंब, तो भक्ति फल है मिलता ॥२॥ 
भक्त में गुरु युक्ति है, जो गुरु दया से मिलता । 
गुरु की कृपा है ऐसी, कि विषय त्याग हो जाता ॥३॥ 
विषय त्याग से मन, अंतर्मुख हो जाता। 
अंतर्मुख हुआ मन, ईश्वरोन्मुख हो जाता ॥४॥ 
ऋषि मुनि वो साधु, सब ध्यानरत रहते । 
ध्यान बिनु न शांति, कमलानंद पुकारकर कहते ॥५॥ 
(१७५ ) 
सुमिरन करने बताया किसने ॥ 
बच्चा बने, जवान हुए, बूढ़ा होने सिखाया किसने । 
विवाह हुआ, घर घरनी आईं, माया में लिपटने सिखाया किसने ॥१॥ 
क्रोध किया, बल को घटाया, शक्तिहीन बनाया किसने । 
लोभ किया, झूठ बोला, असत्य पर चलने सिखाया किसने ॥२॥ 
घर छोड़ा, वनवास किया, वतन को छोड़ने सिखाया किसने । 
कौड़ी जोड़ा, बौड़ी जोड़ा, रतन को छोड़ने सिखाया किसने ॥३॥ 
विकार छोड़ो निष्काम बनो, हरिभक्ति करने सिखाया किसने । 
कहे कमलानंद सुकर्म करो, सुमिरन करने बताया गुरु ने ॥४॥ 
(१७६ ) 
हमरे गुरु सिवा नहिं आन। 
अन्य देव देवी न जानू, जपू एक गुरू नाम ॥१॥ 
माला फेरै तीरथ डोलै, तप का करे विधान। 
नाना अन्य उपाय करे, गुरु बिनु नहीं कल्यान ॥२॥ 
बिनु गुरु दीपक न जलै, रहे तम में गलतान। 
गुरु ज्ञान का दीपक बारै, जले शाम बिहान ॥३॥ 
काम क्रोध मद लोभ सब, करता मन को उलझान । 
कमलानंद ज्ञान दीपक जले, मिट जाता तम अज्ञान ॥४॥ 
(१५७) 
हमारे गुरु पूरन अवतार । 
दीन हीन को गले लगाते, करते भवनिधि पार ॥१॥ 
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आवागमन का चक्र मिटाते, करते यमदंड दर किनार । 
भूहीन को भूपति बनाते, धन का नहीं पारावार ॥२॥ 
ज्ञान भक्ति की धारा बहाते, राह दिखावन हार। 
सुख सागर में जीव पहुँचाते, सुबुद्धि पर करते विचार ॥३॥ 
योग-ध्यान के मार्ग पर लाते, हृदय करते उजियार । 
भव फंदन का गंजन करते, रोग का करते उपचार ॥४॥ 
सतलोक के वासी गुरु हैं, संसार का नहिं करोवार । 
कमलानंद गुरु चरण कमल में, करेंगे वेरा पार ॥७५॥ 
(१५८ ) 
भैया मोरे मुर्शद का पंजा याद कर । 
चल उसी राह में, जलवा सदा तू पिया कर ॥१॥ 
मुर्शद फतवा में खतरा नहीं, सीधे चल तू चलाकर । 
रास्ता चलते वख्त तू, उस रहमान मुर्शद की याद कर ॥२॥ 
मौलाना हुए अनेक राही, दिखलाया सबने ही चलकर । 
मनसूर सरमद शम्श चले, पूरे पुख्ता दिलदार बनकर ॥३॥ 
मंजिल तक पहुँचे वही, इश्क का राही बनकर । 
मुशिदि कामिल से मिल कमलानंद, बाँह पकड़ेगा रहीम बनकर ॥४॥ 
(१५९) 
साधो भाई! जागै तो पावै, नहीं तो नींद में भटका खावै। 
राही राह चले तो राह कटै, नहीं तो मंजिल बिसरा जाबै ॥१॥ 
सतगुरु की खोज करै जल्दी, तो उनकी बाट न्यारी मिल जावे । 
भवजल तो गहरा होवै, गुरु बिनु न कोई पार कर पावै ॥२॥ 
जौं गुरु से प्रीत करै, भजन की रीति को सुनि पावै। 
संशय भरम जब जरि जावै, तब अधर डगर पर पगु धाबै ॥३॥ 
जो गगन शिखर पर चढ़ि जाबै, न्‍्यारे सतपथ को पकरि पावै । 
गुरु की बलिहारी बड़ी कमलानंद, शून्य में ध्वजा फहरावै ॥४॥ 
(१६० ) 
गुरु गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु कहिये। 
जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिये ॥१॥ 
गुरु के ज्ञान-ध्यान, गुरु मन रहिये। 
जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिये ॥२॥ 
गुरु के संग सत्संग में, दिवस रैन बिताइये । 
जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिये ॥३॥ 
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गुरु के चरण शरण की, सेवा में रहिये। 
जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिये ॥४॥ 
गुरु भेद जानि कर, ध्यानरत रहिये। 
जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिये ॥५॥ 
गुरु करुणा प्राप्त कर, सतपथ गहिये। 
जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिये ॥६॥ 
गुरु परम धाम में, कमलानंद मिल रहिये। 
जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिये ॥७॥ 
(१६१ ) 
साधो भैया! गुरु नाम है बड़ा प्यारा। 
भवसागर की धार में, होता बड़ा सहारा ॥१॥ 
भवसागर दरिया अगम, नहिं मिलता किनारा । 
गुरु कृपा मिल जाये, तो हो जाता भवपारा ॥२॥ 
ईर्ष्या द्वेब कलह कपट, नहीं जाता है मारा । 
सत्संग में मन लगता, तो फिरता मारा मारा ॥३॥ 
काम क्रोध लोभादि, ये सब हैं विकारा। 
गुरु ज्ञान जब मिल जाता, तो बिल्कुल होता हारा ॥४॥ 
सतधर्म परोपकार का, करो मिल परचारा। 
कमलानंद गुरु शरण में रहता, कभी न होता बेसहारा ॥५॥ 
(१६२ ) 
भक्त भजन करता अंतर माहिं। 
भजन करन में मन को लगाबै, उनको दुविधा नाहिं ॥१॥ 
साधु की सेवा गुरु की भक्ति, इसमें अंतर नाहिं। 
संत भगवंत एक ही होई, दो कहै सो पछिताहिं ॥२॥ 
साधु जगे तो हरि भी जगते, हरि बिनु साधु नहीं कोई ठाहिं । 
जो साधु को मारन चाहे, हरि से नहीं बच पाहिं ॥३॥ 
साधु चले तो हरि उठि धाबै, दुर्जन की बस नाहिं। 
कमलानंद हरि भजन करता, गुरु से कुछ न दुराहिं ॥४॥ 
(१६३ ) 
खुदा का दीदार करो प्यारे, यही है लक्ष्य जीवन का । 
पिया का दरस बिना प्यारे, दुःख होगा त्रय तापों का ॥१॥ 
गुरु दीन दयाल होते, बताते राह अंतरगमन का। 
जीव परम धाम से आता, गुरु से रास्ता मिलता वहीं का ॥२॥ 
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ईश-दर्शन उर अंतर में, वो होता परम भाग्यशाली । 
कट जाता चौरासी, तदाकार होकर होते गौरवशाली ॥३॥ 
जो सत्संग नित करते, रहते गुरुशरण दिन राती । 
सुरत मंगलगान सुनती, वो रसपान कर बिलखाती ॥४॥ 
जो गुरुशरण में रहते, वश न चलता काल का। 
कमलानंद मान यही रहते, करते गम न किसी का ॥७५॥ 
(१६४) 
गुरु ही सुबुद्धि देत, उत्तम दशा को देत। 
समता के सीख देत, भवदुःख हरतु है ॥१॥ 
गुरु ही युगुति देत, योग-ध्यान बताई देत। 
साँचो उपदेश देत, समाधि लगतु है ॥२॥ 
भगति में प्रेम देत, लगन लगाई देत। 
श्रद्धा विश्वास देत, प्रतीति लहतु है ॥३॥ 
जप जपाई देत, मानस ध्यान लगाई देत। 
दृष्टि जमाई देत, नाद पकरतु है ॥४॥ 
जड़ चेतन के ज्ञान देत, परे राह बताई देत। 
राह पर चलाई देत, आत्मज्ञान गहतु है ॥५॥ 
सगुण के क्षर कहत, निर्गुण के अक्षर कहत । 
के परे पुरुष, परब्रह्म कहतु है ॥६॥ 
राम के नाम देत, गुण ग्राम बुझाई देत। 
राम में मिलाई कमलानंद, भवनिधि पार होवतु है ॥७॥ 
( १६५ ) 
तुमको लाखों प्रणाम ॥ 
तुम हो तेजपुंज अभिराम, तुम करते हो कलित कलाम । 
तुमको लाखों प्रणाम ॥१॥ 
तुम मिटाते हो विषय चाव, करते हो अध्यात्म की ओर झुकाव । 
तुमको लाखों प्रणाम ॥२॥ 
तुम करते वर्णन सुयोग, जिससे भग्न होता सब रोग । 
तुमको लाखों प्रणाम ॥३॥ 
तुम्हारा उपदेश है विचित्र, जो करता हिय को पवित्र । 
तुमको लाखों प्रणाम ॥४॥ 
तुम देते हो सदज्ञान, जिससे होता आत्मज्ञान। 
तुमको लाखों प्रणाम ॥५॥ 
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कमलानंद है अज्ञान, गुरु कराते ब्रह्म पहचान। 
तुमको लाखों प्रणाम ॥६॥ 
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(१६६ ) 
गुरु की युक्ति है न्‍्यारी। जो होता विश्व हितकारी ॥१॥ 
जो गुरु ज्ञान का अधिकारी। वह सदा बनता आभारी ॥२॥ 
शिष्य को पात्र जान। गुरु देते महा ज्ञान ॥३॥। 
शिष्य जब होता सत्पात्र । गुरु बना देते महापात्र ॥४॥ 
जो सतपथ का पथिक । उसका ज्ञान न होता कथित ॥५॥ 
कमलानंद करता न आज काल । गुरुकूपा से भेदेगा महाकाल ॥६॥ 
(१६७) 
कामधेनु से ऋद्धि मिलत है, कल्पवृक्ष से मनोरथ पूरा । 
गुरु से सब कुछ मिलत है, रहत न कछु अधूरा ॥१॥ 
वेद से श्लोक ऋचा मिलत है, पंडित से मिलत अर्थ कोरा । 
गुरु से आत्म ज्ञान मिलत है, शब्दार्थ पूरम पूरा ॥२॥ 
ब्रह्म सृजन, विष्णु पोषण, महेसुर करे संहारा। 
गुरु तो त्रय कर्म करें, सर्वत्र होत जय जयकारा ॥३॥ 
गंगा पाप को, सूरज तम ताप को, जीवन से करै निकारा । 
कमलानंद गुरु द्वय कर्म करै, जीव का करे उद्धारा ॥४॥ 
(१६८ ) 
काल को जीतना हो, तो गुरु शरण में जाओ। 
जग काल को तोड़ना है, तो कमठ दृष्टि में आओ ॥१५॥ 
आश्ञा निराशा को छोड़ना है, तो नएवरता में विश्वास कर लो । 
त्रास से त्राण पाना है, तो ईश-भजन को ही अपना लो ॥२॥ 
जीवन में निराशा है, तो वैराग का अभ्यास करते रहो । 
आवागमन ही दुःखरूप है, तो साधु संग में नित रहो ॥३॥ 
पाप से नरक होत है, तो पापाचार को तियागो। 
पुण्य से परलोक सुख होत है, तो पर निंदा को तियागो ॥४॥ 
कामदेव का चारा नहीं, गुरु संग कोई रहे। 
कमलानंद जो आत्मज्ञान हो, विषय आश नहीं रहे ॥५॥ 
(१६९) 
गुरु विनती करूँ शतबार। 
तुमने ही सतशब्द लखाया, वेरा किया पार। 
गुरु विनती करूँ हरबार ॥१॥ 
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गुरुवर विनती करूँ कितनी बार ॥२॥ 
प्रकट हुए तुम, प्रकृति विहँसी, प्रसन्‍न हुए दिलदार । 
गुरु विनती करू कई बार ॥३॥ 
विद्या बुद्धि ज्ञान के दाता, लिये पतवार मँझार । 
कमलानंद विनती करूँ बारंबार ॥४॥ 
( १७० ) 
वर्णन किया तुमने अनुपम योग। 
जो हरता है भव जनित रोग ॥१५॥ 
भौतिक ज्ञान में है नहीं कोई जान। 
तुम करते उसका. निदान ॥२॥ 
सब लेते तुम्हारा नाम। 
तुम जाते हो परम धाम ॥३॥ 
आये तुम, हुआ जन जन का कल्यान । 
कमलानंद को, जगा जीव है प्रमान ॥४॥ 
(१७१ ) 
गुरुवर! तुम हो जगदाभिराम । 
गुरुवर मेँहीं! तुमको लाखों प्रणाम ॥१॥ 
तुम हो चारो वेद के ज्ञाता। 
तुम हो अनुभव ज्ञान के अधिष्ठाता ॥२॥ 
वेदान्त ज्ञान जो था गरिष्ट। 
सरल कथा में कर दिया प्रविष्ट ॥३॥ 
यह है तुम्हारा कलित कलाम । 
गुरुवर मेँहाँ तुमको लाखों प्रणाम ॥॥४॥ 
युक्ति तुम्हारी है न्यारी। 
तुम होते विश्व हितकारी ॥५॥ 
जब तुम होते ज्ञानाधिकारी । 
सब होते तुम्हे आभारी ॥६॥ 
जब होता मानव का मानसिक क्लेश । 
तुम्हारा था आना, भवसागर शेश ॥७॥ 
ज्ञान अरु ध्यान बताया, बताया अंतर घट में । 


कमलानंद गुरु चेताया, जीव को तत पट में ॥८॥ 
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(१७२) 
गुरुदेव सहारा हो जाओ, सदगुरु सहारा हो जाओ 
गुरु ज्ञान सहारा हो जाओ, गुरु ध्यान सहारा हो जाओ ॥१॥ 
राम सहारा हो जाओ, भगवान सहारा हो जाओ। 
रघुराज सहारा हो जाओ, प्रतिपाल सहारा हो जाओ ॥२॥ 
कऋष्ण सहारा हो जाओ, घनश्याम सहारा हो जाओ । 
ब्रजराज सहारा हो जाओ, राधेकृष्ण सहारा हो जाओ ॥३॥ 
ईसा बाईंबिल सहारा हो जाओ, मोहम्मद कुरान सहारा हो जाओ । 
आनंद सहारा हो जाओ, परमानंद सहारा हो जाओ ॥४॥ 
त्रिदेव सहारा हो जाओ, सतशब्द सहारा हो जाओ । 
कमलानंद को कोई नहीं, गुरुदेव सहारा हो जाओ ॥५॥ 
(१७३) 
कोई न तेरा जग में होगा, करो सब आश सदगुरु की । 
गुरु दीन दयाला अति कृपाला, बात न करो जग की ॥१॥ 
सत्संग करो, सब दिन करो, संगति न करो दुर्जन की । 
संगति उत्तम कुसंगति अधम, फिकर न करो अधमन की ॥२॥ 
संसार का रिस्ता क्षणभर का, परमार्थ की राह किसकी । 
आया सभी चला गया, थाह न है किसी की ॥३॥ 
जगत की आश तो झूठी है, गुरु की आशा है सबकी । 
कमलानंद बिलख के कहता, आश है एक गुरु चरणन की ॥४॥ 
( १७४ ) 
गुरुवर! उद्धार करो इस पापी को, निस्तार करो इस पापी को । 
क्षण में पापी बनते रहता, अधम हो क्लेशयुक्त होता ॥१॥ 
पतित हूँ अरु नीच हू पावन करो इस पतित को । 
विरद तुम्हरो यही हे » यही सब कहते रहता ॥२॥ 
पतितपावन तुम कहाते, शरण में हो लगाते। 
जीव जब सीव में जाता, तुम्हारी बलिहारी जाते ॥३॥ 
कमलानंद यह जान जानकर, तुम्ही से आशा करता । 
तुम्हरी शरण में दिन बिताकर, संसार की आशा तजते रहता ॥४॥ 
संत की महिमा 
(१७५ ) 
संतन की गति नहिं जानी प्रभुजी, वो तो महागुण खानी । 
तुममें संत में अंतर नाहिं, यह तो सकल जग जानी ॥१॥ 
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रही न कोई कामना जीवन में, तुम्हरे चरण लिपटानी । 

दुःखी होते परदुख में सदा, पर सुख में परम सुख मानी ॥२॥ 

प्रभुमय देखत सकल जगत को, उर में मान न हानी । 

चुप ही रहते बोलते हितकर, सत्य वाणी से सानी ॥३॥ 

काम क्रोध मद लोभ विगत रह, समता हिय में आनी । 

पियत पियाला रामनाम का, सदा रहत अमानी ॥४॥ 

हरिरस पीवत सत्संग सुनावत, सज्जन के पहँ रहाहीं । 

कमलानंद संत दरसकर, सत्संग में जीवन बिताहीं ॥५॥ 

( १७६ ) 
संत न कभी सांत होते, वे तो अनंत असान्त होते। 
उनकी गति न छिपी रहती, सब कोई न जान पाते ॥१॥ 
तीन पट बड़े विकट होते, तम प्रकाश और शब्द कहलाते हैं । 
तीनों पट के अंत में, संतजन अवस्थित रहाते हैं ॥२॥ 
जो बुद्धि परे, वर्णन परे, अथाह सर्वव्यापी कहलाते हैं । 
ऐसे प्रभु से संत मिलकर, तीन शून्यों के परे हो जाते हैं ॥३॥ 
खण्ड ब्रह्मांड के पार में, जो चेतन समुद्र कहलाते हैं। 
ऐसे चेतनाकाश को सकाश देता, परम प्रभु कहलाता है ॥४॥ 
वह हरि हर हर करता, कौन न उससे हरा जाता है। 
कमलानंद जो हरि का दास रहता, हरिरस पीता रहता है ॥५॥ 
(१७७ ) 

साधो भैया! संत कौन कहावत ॥ 

शान्ति को जो प्राप्त करत, स्थिर हो जावत। 

ध्यान जो नित करत, ध्यान जनित सुख पावत ॥१५॥ 

ईश-दर्शन में तदाकार हो जावत, माया को है तियागत । 

निर्विषय हो परम तत्त्व को पावत, जगत की आश न राखत ॥२॥ 

हरि भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया राखत । 

कामादि दंभ सब तियागत, समता को है पावत ॥३॥ 

सहनशील अति उदार हो, धैर्यवान विवेकी बन जावत । 

सुजन जन सों नेह करत, एकब्रती होय रहावत ॥४॥ 

सत्संग सों प्रेम नित दिन, संसार को चेतावत। 
कमलानंद बड़े प्रेम से, ऐसे संत को शीश नवावत ॥५॥ 
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(१७८ ) 
पागल मन! क्‍यों नहिं करत दरस परस। 
संत दरस में पाप कटत हैं, जीवन में होत हरस ॥१॥ 
दरस परस में कोटि तीरथ फल, क्‍यों नहिं इसे करस । 
चरण कमल को चित में लावै, इसी का करै भरस ॥२॥ 
गुरु की भक्ति अरु साधु की सेवा, सदा लगे रहस । 
कर्म बंधन जो कठिन कहावत, फूटत अरूु कटस ॥३॥ 
जौं संगति साधु की होवैं, भवदुःख सबहि नसत। 
गुरु कहें कमलानंद सों, तब क्‍या करत बहस ॥४॥ 

ईश्वर-भक्ति 

(१७९) 
घटाकाश घट का होता, पटाकाश पट का होता। 
घट जब घटित हो जाता, तो घटाकाश न रहने पाता ॥१॥ 
पट का जब पटाक्षेप हो जाता, पटाकाश न रह पाता । 
मठाकाश भी मठ बिना, क्षणभर भी न रह पाता ॥२॥ 
घटकाश पटाकाश, वो मठाकाश सब आवरण होते । 
तीनों आकाश जब मिट जाते, तो महदाकाश ही अनावृत रहते ॥३॥ 
तैसे जीव अंधराकाश, प्रकाशाकाश, अरु शब्दाकाश में रहते । 
तीनों आकाश जब हट जाते, तो जीव ही शिवत्व को प्राप्त करते ॥४॥ 
आकाश पराकाश महाकाश अरु सूर्याकाश का जो ज्ञान करते । 
गए कमलानंद से कहते, उक्त आकाशों को छोड़ परमाकाश में समाय रहते ॥५॥ 

(१८० ) 
राम को निराकार देखो, अंजन का पसार देखो। 
ब्रह्मा को सृजनहार देखो, विष्णु को पालनहार देखो ॥१॥ 
इधर देखो, उधर देखो, सृजन का संहार देखो। 
शंकर देखो डमरू को देखो, ताण्डव नृत्य का प्रहार देखो ॥२॥ 
शब्द में तीनों देव को देखो, परा शक्ति परमातम देखो । 
सब देवों के मूल में देखो, निर्गुण निरंजन को देखो ॥३॥ 
देखना है तो मध्य में देखो, गुरु अरु अंत में देखो । 
देखना है तो बेअंत में देखो, अंतर के अंतिम तह में देखो ॥४॥ 
देखना है तो प्रकाश को देखो, आत्मा को अंतर दृष्टि से देखो । 
ब्रिकुटी तक प्रकाश को देखो, कमलानंद परमातम को आतम में देखो ॥५॥ 
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(१८१) 
गुरु से प्रेम करो हे प्यारे, गुरु से प्रेम करो॥ 
गुरु बिन कोई प्रेमी नहीं, जो प्रेम है देत जगाई। 
प्रेम बिना नहीं भक्ति होत है, लाख करो चतुराई ॥१॥ 
प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही शक्ति है, प्रेम बिना नहीं कछु पाई । 
प्रेम ही भगवान को भाता, सबरी के बेर खाई ॥२॥ 
प्रेम बुलाता भगवान को, विदुर के घर जाई। 
केला छिलका खाये मन भर, विदुरानी की प्रेम सगाई ॥३॥ 
प्रेम न जानता जाति-पाँति को, समानता को लाती । 
प्रेम बिना जो हृदय रहता, कठोरता भर जाती ॥४॥ 
प्रेम करो सबसे प्यारे, भगवान की गति न्यारी। 
कमलानंद गुरु से प्रेम करता, किसी का कुछ न बिगारी ॥५॥ 

(१८२) 
पीना है तो रामरस पीओ, इसमें बड़ा मिठास । 
मन हरामी विषय में रहता, जगत की करता आस ॥१॥ 
मन तो विषय का ग्राहक, रस को नहीं पहिचान। 
गुरु कृपा से ध्यान जब करता, तब हो पाता है ज्ञान ॥२॥ 
छाड़ि कुसंग सत्संग बैठि के, ज्ञान ध्यान बुझि लीजे । 
ममता मोह विकार सबै, हटा चित्त से दीजै ॥३॥ 
गुरु चरण में लिपटते रहता, गुरु को करता मान। 
गुरु कृपा हुई कमलानंद, कराते अमृत पान ॥४॥ 

(१८३) 
जग है हरि का रूप आकार। 
विश्व ब्रह्मांड हरि रूप हैं, मत करो इन्कार ॥१॥ 
सबमें व्यापक सबतें न्‍्यारा, मिथ्या भ्रम संसार । 
दृश्य जगत में जो कुछ दीखे, माया का व्यवहार ॥२॥ 
हरि व्यापक हैं अलख निरंजन, सबका है आधार । 
हरि ही तो सर्वरूप होते, करते सृष्टि विस्तार ॥३॥ 
मूढ़ मति तो दूर कहत हैं, संत कहत निकट सर्वत्र । 
हरि तो निरंजन निराकार रहतु हैं, नहीं होत एकत्र ॥४॥ 
दूध में घृत पावक काष्ठ में, मेंहदी में रंग रूप । 


'कमलानंद, भक्त रहत भजन में, बहुरि न पड़त भवकूप ॥५॥ 
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(१८४) 
साधो भाई! रामनाम भज लीजै॥ 
रामनाम नित जपते रहिये, राम रस छक छक पीजे | 
गाते रहिये, सुनिये निरंतर, रामचरण रति कीजै ॥१॥ 
भक्‍्तन की सेवा करि कर, प्रभु से प्रीत एक कीजै । 
भक्त भगवंत में अंतर नाहिं, श्रद्धा से सेवा कीजे ॥२॥ 
संग करो हरि भकक्‍तन से, समुझत उनसे रहिये। 
वो तो भक्ति राह को जाने, कहे वो, सो ही करिये ॥३॥ 
राम भजन में मगन हो रहिये, कुछ की चाह न करिये। 
हरि रस कमलानंद भरि अंजुलि, पीकर अमर हो रहिये ॥४॥ 
(१८५ ) 
भैया मोरे, राम गोविन्द क्‍यों बिसरी । 
राम कहन में कछु नहीं खर्चा, साधन कछु न करी ॥१॥ 
तनु तिय तनय में मन को लगायो, भारी भूल परी । 
विषय वासना सुख के कारण, तेरो सब बिगरी ॥२॥ 
राम भजन को भूल गयो हैं, अब तू क्‍या करी । 
जब कमलानंद राम है मुख में, वही है शुभ घरी ॥३॥ 
(१८६) 
जिनके मन हरि भक्ति वसतु है, दुनियाँ में बड़ भागी । 
माता पिता की ममता छाड़ै, नारी नहीं है प्यारी ॥१॥ 
धन संपति परिवार अरु, सब लागै फीके। 
निंदा में खीझे नहिं, स्तुति नहिं लागै नीके ॥२॥ 
लाभ को चाहे नहिं, हानि कछ न बिगारे। 
आशा तृष्णा सुखी घास है, नाम लेत होत सुखारे ॥३॥ 
जग से नाता नहिं मानत, ध्यान करत दिन-राती । 
घट में प्रकाश जड़ै सब, अंधकार तुरत बिलाती ॥४॥ 
चित्त से चिंतन करै, हरि की गति है न्यारी। 
भक्ति भाव में रहे कमलानंद, गुरु का फरमान है जारी ॥५॥ 
(१८७) 
पानी दे चंदन को पीसै, सुगंध भर जाती। 
तैसे ही प्रभु नाम लेत, प्रीत हृदय में छाती ॥१॥ 
मोर देखत बादल को, अरु देखत है चकोर चंद्रमा को । 
तैसे ही जीव प्रभु को निरखत, और न माया बादल को ॥२॥ 
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जीव तो है आमी, पीव है जगत के स्वामी। 
बस कमलानंद प्रभु भजन, और न किसी के हामी ॥३॥ 
(१८८ ) 
हरिजूँ! तुम हो प्रेम के प्यारे ॥ 
प्रेम प्रबल है, प्रेम सबल है, प्रेम के हो तुम भूखे । 
भक्‍तजन में तुम भेद न रखते, भक्त प्रेम को चूखे ॥१॥ 
धरम धाम वो कुल धाम को, तनिक भी नहिं विचारत । 
भक्ति भाव प्रेम अहैतुक, एहिते नेम विसारत ॥२॥ 
गृद्ध गनिका निषाध अजामिल, बहतेरे जीव तुम तारे । 
प्रेम परखि भिलनी के घर, सीधे तुम यहाँ पधारे ॥३॥ 
ऋषि मुनि रोवत रहे, तनिक न उसपर विचारे। 
जूठे बेर खाये शबरी के, प्रेम मगन होय हारे ॥४॥ 
विदुरानी तो सुधि बुधि विसरी, जब उसके गृह आये । 
कदली छिलका प्रेम से खाये, प्रेम ही उनको भाये ॥५॥ 
हरि तो प्रेम के साथी, क्‍यों उसको बिसरे। 
जीवन में हरि से प्रेम कमलानंद, तब कभी हँसे रे ॥६॥ 
(१८९) 
जपो प्यारे! मंत्र मनहिं मन में। 
घर में रहना कछु नहिं बोलना, जपना घर आँगन में ॥१॥ 
राह में जाना, राही बनना, मंत्र को मन में रखना । 
देखना सब कुछ निहारना नाहिं, मन को मंत्र में रखना ॥२॥ 
उठत-बैठत, खावत-पीवत, मंत्र को नहीं भूलना। 
मंत्र भूलना, बिसर जाना, तो हिय में छटपटाते रहना ॥३॥ 
मंत्र जाप से मन शुद्ध होत है, अंतःकरण पवित्र होता । 
पवित्र हृदय में गुरु का दर्शन, तब आत्मतोष होता ॥४॥ 
मंत्र जिसके मन में रहता, गुरुशरण मिलते रहता । 
मंत्र मन में कमलानंद, निर्वाण नहीं दूर रहता ॥५॥ 
(१९०) 
मन तू भजन कर ले अकथ अविनाशी । 
प्रभु है घट-घट के वासी, वो तो कहूँ नहिं जासी ॥१॥ 
अधर डगर बीच तारा झलकत, चलत न रहत उदासी । 
करवट कासी ॥२॥ 
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मरन बाद जो मिलन कहतु है, कटती नहीं करम की फाँसा । 
मोक्ष मिला परम धाम मिलेगा, नहीं तो यमलोक निवासा ॥३॥ 
जो बाहर भटकन खाते, रहते जीवन में निरासा। 
जो अंतर आरोहन करते, मिल जाता शब्द प्रकासा ॥४॥ 
सदगुरु की करो वंदगी, जिनका सतलोक है वासा। 
कमलानंद गुरुचरण पकरते, उनके ही दासोदासा ॥५॥ 
(१९४) 
भैया मोरे! भजन करहू नहिं थोर। 
कहन सुनन में बहुत सरल है, करनी की नहिं ओर ॥१॥ 
कला में कुशल होय जैहौं, तब सुख का होत भोर। 
जल प्रवाह में मछली चालत, गज का नहिं होत जोर ॥२॥ 
चीनी में सिकता मिलि जैहौं, विलग नहिं बलजोर । 
चींटी रसज्ञ रस लेने में, किसी का नहीं करजोर ॥३॥ 
निद्रा तजि नींद लेत है योगी, देखत अपनी कोर । 
अनुभव में परस परम पद, सुख में होत विभोर ॥४॥ 
इन्द्र द्वैत से न्‍्यारा होके, काल का करत न निहोर । 
कमलानंद सुख होत परमपद, जिसका ओर न छोर ॥७॥ 
(१९५) 
भैया मोरे! चरण कमल सुखदाई । 
हरिचरण से सुरसरि निकली, जगतारण को आई ॥१॥ 
ताहि चरणन की चरण पादुका, सिर पर भरत चढ़ाई । 
चरण पवित्र धोकर केवट, हरि को पार लगाई ॥२॥ 
गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, शाप से पत्थर होई । 
चरण रज से परस हुईं, तो भक्ति परापत पाई ॥३॥ 
वन में प्रभु दंडकवन आयो, ऋषि को त्राण दिलाई । 
सबरी के खाये जूठे बेर, परम धाम पठाई ॥४॥ 
शिव अज शुक सनकादिक, प्रभु महिमा गुण गाई । 
कमलानंद विरद गुरु की, भक्त की करत बड़ाई ॥५॥ 
(१९६) 
भज ले भैया निरंजन निराकारा । 
अंजन का सकल पसारा, निरंजन में नहिं अकारा ॥१॥ 
देव किन्नर यक्ष गंधर्व, सबका है आकारा। 
ब्रह्मा विष्णु महेसुर भी, नहीं है कोई निराकारा ॥२॥ 
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मिट्टी का देह मिट्टी में मिलता, ताहि तें क्‍यों उदासी । 
संसार का प्राणी कोई नहिं रहता, साँझ होत वनवासी ॥३॥ 
भगवा पहन घर को तजते, रहते नहिं जनवासी । 
संन्यासी होय जुगत नहिं जाने, फिर होता जनम मरन का आसी ॥ड॥ 
सगुण छाड़ि न निर्गुन धावै, जो है कैलाश के वासी । 
कमलानंद पछतात जनमभर, हो जा गुरु चरणन विश्वासी ॥५॥ 
(१९१) 
भक्ति भाव छूटे नहीं, ताको जीवन जीना हो॥ 
मिट॒टी अप पावक गगन अनल, का यह ताना हो । 
छूटी जैहें यह काया, क्‍या राना महाराना हो ॥१॥ 
सराय में बसत जीव, सुबह सबेरे प्रस्थाना हो। 
दूर-सुदूर का देश है, नहीं जाना पहचाना हो ॥२॥ 
सीधे सन्मुख जो लड़ै, पावै परलोक का परवाना हो । 
सदगुरु के शरण में रहे, ताको काल डेराना हो ॥३॥ 
भवसागर का मार्ग यह, परदेश का बाना हो। 
ईश भजन में जो रहता, कमलानंद उसीका ठिकाना हो ॥४॥ 
(१९२) 
कहता हूँ कहि जात हूँ, कहता हूँ सौ बार। 
जाको मन भजन में लगे, ताको बेरा पार ॥१॥ 
जो मेरा कहना माने, भजन करे एक बार। 
यम ताको देखा करे, भागै द्वार के पार ॥२॥ 
जो मेरी कथनी कथै, भजन दिन में दोबार। 
ताको यम बंदगी करै, धर्मराज करे सत्कार ॥३॥ 
जो साधु सेवा करै, भजन करै तीन बार। 
परम धाम को जाते समय, धर्मराज करे नमस्कार ॥४॥ 
संत का कहना मान लो, जीवन में एक बार । 
जीवन सफल हो जायगा, कमलानंद को धिक्कार ॥५॥ 
(१९३ ) 
मन रे! तुम करो इस जीवन की आसा। 
भूत गया भविष्य आवेगा, यह है मात्र दुरासा ॥१॥ 
जबतक जीवन, तभी तक बुझावन, यही जीवन है खासा । 
मौजूदा में पुरुषार्थ करता, तभी होता मुक्ति का निवासा ॥२॥ 
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आत्मरूप निराकार होत है, कर्म रूप साकारा। 
साकार निराकार परे पुरुषोत्तम, है सबका सृजनहारा ॥३॥ 
गुरु भक्ति साधु की सेवा, वही है बूझनहारा। 
बाहर भक्ति कर बूझे न मूरख, वही है अकिल का मारा ॥४॥ 
गुरु ज्ञान से ध्यान करत जो, गुरु लेत पतवारा। 
भवसागर के माहिं कमलानंद, सदगुरु खेव लगावनहारा ॥५॥ 
(१९७) 
राम भरोसा कीजिये, रखिये मन ही माहिं। 
पूरनहारा परम पुरुष, अनत कहूँ नहिं जाहिं ॥१॥ 
शिशु रहहिं गर्भवास में, अहार कहाँ से लाहिं। 
वही राम भगवान एक, सबहिं भोजन पहुँचाहिं ॥२॥ 
लोक सर्वत्र जीव सब, बिखरे सगरे माहिं। 
कृपालु एक भगवान वही, सबपर दया बरसाहिं ॥३॥ 
जाके सिर समरथ प्रभु, विचरत रह जग माहिं। 
स्वप्न में भी डर नाहिं, क्या करिहें काल आहिं ॥४॥ 
यह विचार जब दृढ़ होई, समरथ पार लगाहिं। 
कमलानंद गुरु शरण में, मुक्ति भिक्षा लेत नाहिं ॥५॥ 
(१९८ ) 
निज घट दियना बार॥ 
बिना तेल बिन बाती के, दीपक होत उजियार। 
स्वामी समरथ वतन आवेंगे, करूँगी रोज सँवार ॥१॥ 
सुखमन सेज बिछावौं गगन में, स्वामी के लेव निकार । 
मेरे स्वामी निर्गुन निराकार, किससे करों पुछार ॥२॥ 
मेरे स्वामी परम कल्याणी, सृष्टि है उसका पसार । 
सकल जलनिधि है रोशनाई, झिलमिल जोत सितार ॥३॥ 
हिन्दू तूरक से कहा न जाई, निर्गुन सगुन से न्यार । 
कमलानंद पहचान गुरु से, कहत है अपरम्पार ॥४॥ 
(१९९) 
राम हैं पूरन काम। जहाँ संतन्ह करे विश्राम ॥ 
चारो वेद उनके यश गावै । सकल विद्या पार न पावै ॥ 
कोटि सूरज जिसके चिराग । कोटि अरब लक्ष्मी बाँधे पाग ॥ 
कोटि धरम जाके अधीन । पाप काँपे होवे बलहीन॥ 
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निधि कोटि कलसधार | अरब जाके पनिहार॥ 
अमित स्वर्ग सुखरूप । अमित कोटि है नरककूप ॥ 
जाके आदि अंत न होवै। जाके कोई पार न पावे॥ 
ऐसे प्रभु के चरण वबंदन में, कमलानंद निशिदिन रह जावे ॥ 
अंतर-मार्ग 
( २०० ) 
कहाँ से आना, कहाँ को जाना, समझ बूझ लेना ॥ 
सतलोक से आना होता, वहाँ ही को है जाना। 
आकर जो जाना होता, यही अंतर का ताना ॥५॥ 
राह है नैन नगर में, वहीं से प्रस्थाना। 
राह है बड़ी बारीक, सूई अग्र को जाना ॥२॥ 
नैन नगर में तम प्रधान है, सतगुरु ज्ञान सफीना। 
कोटि भाग है बाल की नाईं, हो जा उसमें लवलीना ॥३॥ 
सुरति जब सरकन लागे, चकमक तुरत ही कीना । 
कमलानंद संतमत को गहते, हो जा इसमें प्रवीना ॥४॥ 
(२०१) 
खोजना है पंथ, तो पंथ है भीतर। 
मिलना है पीव से, तो पीव है अंतर ॥१॥ 
पीव है सर्वत्र, तो न खोजो यत्र तत्र । 
खोजोगे यत्र, तो मिलेगा सर्वत्र ॥२॥ 
खोजोगे यत्र तत्र, तो मन में रहेगा पुत्र कलत्र । 
मन में रहेगा जन्तर, तो कया भजोगे मन्तर॥३॥ 
पीव का घर है अभ्यंतर, तो पट को बंद कर। 
कमलानंद जोड़ि दोनों कर, तो खुलेगा बंद पट तर ॥४॥ 
(२०२) 
क्यों तुम बाहर खोजन जासी ॥ 
तीरथ ब्रत में मन को लगावै, गंगासागर को ध्यावै । 
गुदरी सीबै, मुंडन करैं, तन में विभूति लगाव ॥१॥ 
मूरख जन जान नहिं पावत, वह प्रभु सरब निवासी । 
सर्वत्र अलेपा, एक रस रहता, नहीं कहीं का वासी ॥२॥ 
जन जन में वैसे वसतु है, जैसे वास पुष्प का वासी । 
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जैसे बाहर वैसे भीतर, यह सब अकथ कहानी। 
जैसे दूध में मक्खन बसतु है, यही संत की वाणी ॥४॥ 
वेद पुराण जो कथा बताते, गुरु ज्ञान यह होई। 
गुरु ज्ञान कमलानंद बतावत, घट ही खोजन जाई ॥५॥ 
( २०३ ) 
अंतर में धँसि धावों ॥ 
इड़ा पिंगला एके लावो, सुषमन पाट बिछावों। 
जब सोवन को इच्छा करै, सुषमन में सो जावों ॥१॥ 
पंच विषय प्रपंच के मारग, चौरासी में जावौं। 
निर्विष$य॒ तत्त्व भजों, तो आवागमन नसावौं ॥२॥ 
विषय विकार अवरोधक मारग के, फेरि फेरि जनम में लावै । 
कमलानंद विचार हृदय से, ध्यान में मन को लाबै ॥३॥ 
( २०४ ) 
अमरपुर नगरिया में, लागल छैय किवरिया, से कैसे खोलभो ना ॥ 
कठिन छैय बटिया, से डगर डगरिया, से पच्चीसो चोरवा ना । 
तीन गुनन के तलवा, बंद छैय किवरिया, से कैसे जैभो ना ॥१॥ 
अंधकार बीच में, बैठल चोरवा, से नहिये दीखै ना। 
गुरु भेद ताला खुलतैय, तममा टूटते, चोरवा भागतैय ना ॥२॥ 
गंगा यमुना धारा बहतैय, दृष्टि सिमटतैय, सुषुम्ना खुलतैय ना । 
ताहि में जीव नहैतैय, प्रकाश मिलतैय, परम पवित्र होतैय ना ॥३॥ 
साईं के देश, परम सुहावन लागै, से सदगुरु दिखावैय ना। 
गुरु के चरणियाँ में, करत अरजिया, से कमलानंद कभूँ न छोड़ै ना ॥४॥ 
(२०५ ) 
साधो भाई! अंतर में रमि जैहौ। 
सुरति निरति एके घर लावो, अनहद नाद बजैहो ॥१॥ 
रूप-रस-गंध-स्पर्श-शब्द, मारग के बाधक होइहौ । 
पाँचो घातक घात करत हैं, इन्हें मारि गिरैहौ ॥२॥ 
मन चंचल दुर्जय कहत है, इसे वश कर लीहौ। 
दुर्मति छाड़ि सुमति में रहिहौ, सत वरत में बसि जैहौ ॥३॥ 
अधरम का बाजार लगी है, पापी बनिया बनिज करिहौ । 
पापवृति को रहन न दीजौ, धरम से नेह लगैहौ ॥४॥ 
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गुरु बिनु घोर अंधेरा, कमलानंद कहत पुकारा 


अनहद से जब अनाहत बाजै, सकल सुवास नसैहो । 
गुरु से मिल सहज कमलानंद, अपना काम बनैहो ॥५॥ 
(२०६) 
अंधकार में तारा चमकि आवबै। 
आँख बंद के दृष्टि मिलाओ, तो दामिनि दमकि आवै॥१५॥ 
गगनाकाश में बाट निहोरो, सहस्त्र दल खिल आवेै। 
सहस्त्रदल में चंदा चाँदनी, मोहनरूप से दरसाबै ॥२॥ 
प्रकाश मंडल में मोहन दिवाकर, विद्या का झनकार आवबै। 
सूरत जब प्रकाश में धँसती, तो शब्द में मंगल गाव ॥३॥ 
शब्द में सोहम्‌ सुनि सुनि, अहं ब्रह्मास्मि का नारा गावे । 
कमलानंद ब्रह्मनाद के, फिर नहिं जग में भटका खाबै ॥४॥ 
(२०७) 
बुरका दीजै डारि, प्रभु का निश्चय है मिलना ॥ 
पहला बुरका परा जीव पर, तम का बना निशाना । 
अंधकार में जीव दुखित छल, प्रकाश का पहनो बाना ॥१॥ 
रज तम अरु सत है, वह भी बुरका जाना। 
सत रज तम कठिन वृत्ति है, इसके परे हो जाना ॥२॥ 
प्रकाश तो दूसरा बुरका, तेसर शब्द को पाना। 
तीनों बुरका पार कर जैहैं, तब ही कल्यान समझना ॥३॥ 
साईं तो घट घट में रमता, कटुक वचन क्‍यों बोलना । 
चोल पंचरंगा झूठा है, कभू गर्व नहीं करना ॥४॥ 
सुन्‍नी सुन्‍्न सुन्‍न्न के पारा, आसा से नहीं डोलना । 
कमलानंद तीनों पार करो तो, साईं से एकाकार हो रहना ॥५॥ 
(२०८ ) 
अजब बाजार का गजब है सौदा, जो जाने सो करे । 
इस बाजार में फूल खिलल है, भक्त भ्रमर रसपान करे ॥१॥ 
काया हाट में प्रकाश को सौदा, संत साहुकार बेचनहारा । 
प्रकाश पाकर शब्द को पावै, तब होत जय जयकारा ॥२॥ 
हीरा मोती जड़त रहत है, कौन है वरनेपारा। 
इस रतन को वही जाने, जो है परखनहारा ॥३॥ 
शब्द पकड़कर वेद पढ़ता, सुयोगी करत विचारा । 
॥४॥ 
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(२०९ ) 
तन मठ में दियना ले बारी । 
तन मठ में घोर अंधियारी, दीपक बार उजेला कर भारी ॥१॥ 
यह नगरी है तिमिराच्छन, भूल भरम हर बारी। 
ध्यानयोग से प्रकाश होता, अंधकार न रहत किनारी ॥२॥ 
नाम के तेल सुरत की बाती, होती अनहद की तैयारी । 
अनहद धुनि में अनहद बाजा, सुनते रहो हर बारी ॥३॥ 
कैवल्य मंडल में अनाहत बाजा, सतलोक की करत रखवारी । 
परम धाम में परम पुरुष मिलते, कमलानंद गुरु चरण संभारी ॥ड॥ 
(२१०) 
ध्यान कर लो प्यारे, धुनि सुनोगे न्यारे। 
सिंगी संख मुरली धुनि में, मन जाते हैं हारे ॥१॥ 
अंतराकाश गमि गमि, चलो न्यारे न्‍्यारे। 
तम टूट प्रकाश आवत, रहते न अंधकारे ॥२॥ 
त्रिकुटी में ब्रह्म सूर्य, प्रकाश के प्रकारे । 
प्रकाश में बिन्दुरत, ऊर्ध्वगति को धारे ॥३॥ 
ऊर्ध्वगति में आवरण छेदन, शब्द के सहारे । 
कमलानंद शब्द में रत, शब्दातीत के नजारे ॥४॥ 
(२११) 
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारो दिशा का ताल। 
चारों का जो ताल जानता, जीवन होता निहाल ॥१॥ 
पूरब तो तम पंथ है, पश्चिम प्रकाश जिय जान । 
दक्षिण है बिन्दु-शब्द, शब्दातीत का क्‍या करूँ बखान ॥२॥ 
तम में कामादि मद हैं, प्रकाश पुण्य की खान। 
शब्द में गुप्त गुंज है, शब्द ही रतन की खान ॥३॥ 
पश्चिम दिशा को विरहिन चलती, पाँच रतन में नहिं कोई हान । 
सहस्त्र कमल में चन्द्र चन्द्रिका, त्रिकुटी में रश्मि का भान ॥४॥ 
त्रिक्टुटी परे शब्द बरसा होवे, तीन लोक अखियन को तान । 
कमलानंद गुरु अटल साहिबी, शब्दातीत में पूर्ण कल्यान ॥५॥ 
(२१२) 
जीव नहिं जानता, जग है जगजामिनी । 
दिवस रैन सोवत रहत, मानस सुखदायिनी ॥१॥ 
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देह से नेह करत, अंध स्नेह मनमोहिनी | 
विषय प्रपंच का सुख कैसा, जैसे घनदामिनी ॥२॥ 
स्वप्न में रहता जीव, मानत मन भाविनी। 
स्वप्न जब टूटे रहत, न रहत सुखकारिनी ॥३॥ 
संत वेद ऋषि कहत, होत बुद्धि जब विचारिनी । 
अंतर जब गमन करत, चित्त होत हुलासिनी ॥४॥ 
प्रकाश शब्द को साथ करत, चलत अंतरगामिनी । 
अंतर पथ में कमलानंद, विषय से होत वैरागिनी ॥५॥ 
(२१३) 
बाहर देखत क्‍या मन मारा, अंदर देख निहारा। 
बाहर में पँच भूत देखत, अंदर सृजनहारा ॥१॥ 
जो इस तन को खासा समुझत, बाहर फिरत गँवारा । 
अपने को जो खोज न पावै, वह है मति का मारा ॥२॥ 
नाभि में सुगंधि बसत है, सूँघत हारा हारा। 
तैसे मानव आतम न जानत, दुनियाँ फिरत बेचारा ॥३॥ 
दूध मथन से मक्खन निकलत, ध्यान से हो भवपारा । 
कमलानंद अविगत अविनासी, है वह सबसे न्यारा ॥४॥ 
( २१४) 
अधर डगर में अमी रस चोवै। 
हँसा चढ़ि चढ़ि केलि करै, बिन्दु से जब नाद होवै ॥१॥ 
नजर द्वय जब एक होवै, रश्मि रोसन झलकहिं आवै । 
बिनु मुरली के धुनि धुनकार, ध्यान में जब पगि जावै ॥२॥ 
अलख पुरुष का खेल देखे, जब दशम द्वार सरकि जावे । 
काम क्रोध मद लोभ सबै, काल विकराल निकट नहिं आबै ॥३॥ 
त्रिकुटी महल में प्रकाश की वर्षा, शब्द-मंडल में अजर झरै । 
तृष्णा बुझत कमलानंद, त्रयताप भय तुरत हरै ॥४॥ 
(२१५) 
परमेश्वर पति गगनाकाश रहतु है, गगन मंडल का बड़ा भाग । 
बिना सरवर के कमल खिलावै, बिनु वपु भौरा जाग जाग ॥१॥ 
अनहद वाणी का खेल शुरू, दीपत जलता न बाती तेल। 
कोई संत खेलते अकेला खेल, तब न रहता जग खेल खेल ॥२॥ 
पय बिनु सरवर पुरा, बिना जोति चअन्द सूरा। 
बारह मास ऋतु बसन्‍्त, जिसमें मिलता मोती हीरा ॥३॥ 
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राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो। 
राम नाम सब आधार है, राम कहो प्यारे हो ॥६॥ 
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त्रिकुटी महल में बहत छीर, सुलभ है जहाँ मुक्ति नीर । 

अगम धारा बहती सीर, कमलानंद संत ही होते जग में धीर ॥४॥ 
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नाम की महिमा 
(२१६ ) 
रसना तुम रटो राम का नाम । 
नाम बिना कछुओ नहिं भावै, और वृथा सब काम ॥१॥ 
नाम रटन में पाप कटत है, आता जीवन में जान । 
जनम जनम की पूँजी यही है, जीवन होता महान ॥२॥ 
राम रटन में अमीरस चूवै, छक छक पीओ जिय जान । 
सूर्योदय में सूर्यास्त होत है, कहते संत सुजान ॥३॥ 
जगत विनाशी, प्रभु अविनासी, नाम है पूरन काम । 
नाम हिय में धारण करते, कमलानंद को और न कोई काम ॥४॥ 
(२१७) 
राम नाम की महिमा महान। 
दुखहरन वो दोष नसावन, जानत सकल जहान ॥१॥ 
राम नाम कल्पतरु, इच्छित वर पाई। 
नाम हो सुलटा उलटा, नाम लेत बड़ाई पाई ॥२॥ 
शेष महेश मुनीश कहत सब, नाम लेत शरणाई । 
लोक परलोक भलो बनत है, ललित ललाम होय जाई ॥३॥ 
नाम महातम की बेअन्त बड़ाई, को कहि सके जनाई । 
राम गुणगान न करि सके, कमलानंद नाम लेत अघाई ॥४॥ 
(२१८ ) 
राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो । 
राम नाम मंगल धाम है, राम कहो प्यारे हो ॥१॥ 
राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो । 
राम नाम पूरन काम है, राम कहो प्यारे हो ॥२॥ 
राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो । 
राम नाम जग विश्राम है, राम कहो प्यारे हो ॥३॥ 
राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो । 
राम नाम सुन्दर नाम है, राम कहो प्यारे हो ॥४॥ 
राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो । 
राम नाम एक साधन है, राम कहो प्यारे हो ॥५॥ 
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राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो। 

राम नाम सुंदर आधार है, राम कहो प्यारे हो ॥७॥ 

राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो। 

राम नाम प्राणाधार है, राम कहो प्यारे हो ॥८॥ 

राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो। 

राम नाम स्नेहागार है, राम कहो प्यारे हो ॥९॥ 

राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो । 

राम नाम विश्वाधार है, राम कहो प्यारे हो ॥१०॥ 

राम कहो, राम कहो, राम कहो प्यारे हो । 

राम नाम कमलानंद, मोक्ष द्वार है, राम कहो प्यारे हो ॥११॥ 

(२१९) 
राम नाम है सबका मुकाम, कर ले इसमें सच्चा विश्राम ॥१॥ 
राम नाम संतों के पास, सबका करता पूरन आस ॥२॥ 
राम नाम है मंगलधाम, सबका करता पूरन काम ॥३॥ 
राम नाम नहीं खल के पास, नहीं होता विषयों के पास ॥४॥ 
अजामिल के दुःख को टारा, गज गनिका को भी उद्धारा ॥५॥ 
द्पत सुता के चीर बढ़ाया, उसी में अपने आपको समाया ॥६॥ 
पृथ्वी गगन के नाम आधार, सबके होते सर्वाधार ॥७॥ 
कमलानंद यह हिय में जान, रस रस पीता अमृतपान ॥८॥ 
(२२०) 

साधो भाई! नाम की महिमा अगम अपार। 
नाम लेत है शिव-सनकादिक, करते नहीं उसे कोई पार ॥१॥ 
सारद नारद सभी सुजान, करते सब उसका गुणगान। 
नाम लेने में प्रबल बल है, मिट जाता है भाग्य विधान ॥२॥ 
आर्त्त नर-नारी आर्त्त मिटाने, पुकारत उसको हिय में जान । 
देखना है तो मानस को पढ़ लो, जल पर तैरता है पाषान ॥३॥ 
नाम में कैसा बल है, निकट जाओ पूछो हनुमान। 
नाम करता असंभव संभव, पक्का समझो हृदय में मान ॥४॥ 
तीनो ताप मिटावन हारे, करो नहीं कभू मुख मलान। 
नाम जपोगे, भजन करोगे, आवेंगे तेरे दर भगवान ॥५॥ 
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बट 


लेते ही कुवासना मिटती, यह है सुख का धाम। 
योगी वैरागी तपसी जपते, संत कहते सुख निधान। 


(२२१) 
जीवो राम नाम लूट ले। 
नहीं कोई खर्चा, नहिं बटखर्चा , नाम सुमिर हिय ले ॥१॥ 
निसिवासर में नाम सुमिर ले, नाम भजन कर ले। 
गाफिल रहते जीव जो, पड़ते जम के पलल्‍ले ॥२॥ 
विषय वासना का भोग, सब रोग ही रोग है। 
प्रभु नाम बिना मानव, सकल सोक ही सोक है ॥३॥ 
हरिभक्तन सों नेह करत जो, उनका जीवन है सच्चा । 
कामिनी कनक से नेह करत जो, उनका जीवन है कच्चा ॥४॥ 
गुरु ज्ञान गुदरी में, ज्ञान रतन मोती जड़ै। 
माया मोहक पलक मारत है, जल्दी से भाग-भागा फिरे ॥५॥ 
राम नाम का भोज होत है, परस परस खूब खा ले । 
कमलानंद जो भोज खात है, होत न यमराज हवाले ॥६॥। 
( २२२) 
जगत में राम नाम है सार। 
है असार दुनियाँ का नाता, बन्धु-बान्धव है बेसार ॥१॥ 
बाँझ नहीं जानत प्रसव-पीड़ा, लाख करि समझ न आई । 
प्रेम जो हिय में सालत, वो तो कथा न जाई ॥२॥ 
वेश्या न जानत प्रतिब्रता धर्म को, वो परपति रत रहई । 
एकनिष्ठ प्रेमीजन ही, प्रभु से प्रेम करत रहई ॥३॥ 
पैर में विवाई होती, पीड़ा समझ में आती। 
प्रभु मिलन का प्रेम जाको, वाको राम रस मिल जाती ॥४॥ 
जग में राम नाम है सार, राम रस है पावन हार । 
कमलानंद पीओ रसधार, गुरु ही हैं पिलावनहार ॥५॥ 
( २२३ ) 
रसना रटो प्रभु का नाम ॥ 
राम का नाम सुनकर, यमदूत भागेगा। 
नाम में है शक्ति ऐसी, देवदूत आवेगा ॥१॥ 
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वेद शास्त्र पुरान सिखाते, नाम में होता तत्त्व का ज्ञान ॥६॥ 


कमलानंद नाम की महिमा गाते, जपते रहते दिलोजान ॥७॥ 
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सत्संग करो नित दिन, परमारथ में सदा लगना। 
माया मोह को छोड़ो, ममता पाश में मत आना ॥२॥ 
जो करते नहीं सत्संग, बदसंग में रहते। 
वो गर्त में गिरते, यमराज को कह क्‍या सकते ॥३॥ 
जग में एक ही मारग, जो देखने में आते। 
राम राम करो मुख से, कमलानंद दुःख चले ही जाते ॥४॥ 
(२२४) 
राम नाम है पावन नाम । 
रामकृष्ण जपत जन, पावत है परम धाम ॥१॥ 
जग की आशा करत जन, हो जाता बेकाम। 
रामकृष्ण की माला जपिये, मिलता सुख का धाम ॥२॥ 
रामकृष्ण अमृत रस है, पीवत रहिये सुबह शाम । 
रामकृष्ण ही सार जगत में, धन धाम का नहीं है काम ॥३॥ 
रामकृष्ण ही अनाहत धारा, जो है परम पावन नाम । 
अमी पीवत परम पद पावत, कमलानंद पीओ आठो याम ॥४॥ 
(२२५) 
रसना राम नाम रस पीजै। 
निंदा करत बकवास करत नित, ताहि शीघ्र तजि दीजे ॥१॥ 
अहंकार वो डिंग हाँकत, ताहि से बच्चि के रहिये । 
धन धाम किसका जगत में, ताहि से दूर ही रहिये ॥२॥ 
घटरस भोजन बखान करे तू, ताहि जुवान न लाइये । 
यमदंड को ख्याल करिये, ताहि न कभू विसराइये ॥३॥ 
चोल चाम का बेकाम है, ताहि को क्षणभंगुर जानिये । 
राम नाम रस कमलानंद, ताहि पीवत जीवन सफल मानिये ॥४॥ 
(२२६) 
राम नाम का भजन है आला, क्‍यों भजता तू आला जाला । 
धन परिवार है भव का बंधन, यहाँ नहीं होता कोई खाला ॥१॥ 
पशु पक्षी की देह नहीं है, मानव तन सुन्दर पाया। 
राम भजन का धन न कमाया, तब जो पाया सो जाया ॥२॥ 
अंतकाल जब कूच करी, लेखा की तलब हो जाई। 
भजन की न करी कमाई, तब न वहाँ कोई सहाई ॥३॥ 
विषय की जब बतासा लागी, नाम भजन विसराई। 
कमलानंद नाम बिसरी तो, प्रभु को तूँ कभु न पाई ॥४॥ 
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( २२७ ) 
रसना तू जपले हरि का नाम । 
नाम भजन में अमृत मिलिहैं, पी ले भरि भरि जाम ॥१॥ 
कथा मनोहर रामकृष्ण के, जपले हरे कृष्ण राम । 
कथामृत से परलोक मिलत है, अजपा से परमधाम ॥२॥ 
शिव अज शुक नाम जपत हैं, नाम है पूरन काम । 
राम नाम अहर्निश जप ले, होगा पूरा विश्राम ॥३॥ 
नारि संग सोहवत किये तुम, विषयाग्नि को नहिं जान । 
कमलानंद को नाम फकत है, और न किसी को पहचान ॥४॥ 
( २२८ ) 
साधो भाई! अमृत है तेरे घट में । 
दूर दूर खोजे जन मूरख, प्यासे रहत जगत में ॥१॥ 
अमृत है प्रकाश शब्दरूप, जैसे कस्तूरी मृग में । 
चहु दिशि खोजे मन मूरख, जैसे मृग वन में ॥२॥ 
अमृत न तल पर मिलता, मिले नहिं पाताल में । 
अमृत नहिं समुन्दर माहिं, नहिं शशि प्रकाश में ॥३॥ 
अपृत नहिं देवलोक में, नहिं मिलता कथनी मिठास में । 
अमृत नहिं है पेय पदार्थ, वो तो संतों के पास में ॥४॥ 
अमीरस है शब्द की धारा, संत पीते झीना नाल में । 
कहे कमलानंद सबन से, अमृत है नाम करताल में ॥५॥ 
(२२९) 
राम नाम उद्धारकरन है, और नहिं कोई। 
बाहर पूजा भ्रम की पूजा, अज्ञान की पूजा होई ॥१॥ 
मूर्ति पूजा पंडित की पूजा, अज्ञान की दृष्टि लगाई । 
जल पूजा जलचर की पूजा, उससे गति नहिं होई ॥२॥ 
आतम पूजा ज्ञान की पूजा, सन्तन्‍्ह इसे दरसाई। 
आत्मज्ञान सर्वोपरि है, भ्रम दृष्टि नहिं होई ॥३॥ 
घंटा अनहद की धुनि, घट घट सतत होई। 
गुँगत अनाहत राम नाम, परखे संत सोई ॥४॥ 
मन बुद्धि का लगाव नहिं, बेलगाव है जोई। 
राम नाम पकर कमलानंद, मुक्ति दशा को होई ॥५॥ 
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ईश्वर-निरूपण 
( २३०) 
प्रभुजी! देखा तुमको अखिल विश्व में । 
नभ में देखा, जल में देखा, देखा वायु अनल में ॥१॥ 
बादल में देखा, दामिनी में देखा, देखा वृष्टि प्रबल में । 
सागर में देखा, सरिता में देखा, देखा दिवाकर दिन में ॥२॥ 
बन में देखा, पुष्प उद्यान में देखा, देखा कुसुम भ्रमर में । 
सत में देखा, असत में देखा, देखा विष अमृत में ॥३॥ 
हास्य में देखा, रुदन में देखा, देखा क्रान्ति भीषण में । 
प्रकृति में देखा, पुरुष में देखा, देखा मोहक वन में ॥४॥ 
धूप में देखा, छाया में देखा, देखा सुखद बदन में । 
तम में देखा, प्रकाश में देखा, देखा मति विकसन में ॥५॥ 
साध्वी में देखा, गणिका में देखा, देखा माला कणिका में । 
पाप में देखा, पुण्य में देखा, देखा स्वर्ग-नरक में ॥६॥ 
पशु में देखा, पक्षी में देखा, देखा सुर असुर में। 
मनुज में देखा, यक्ष में देखा, देखा नाग-किन्नर में ॥७॥ 
मिट्टी में देखा, लोहा में देखा, देखा बाजू भूषण में । 
धनी में देखा, रंक में देखा, देखा ज्ञानी नासमझ में ॥८॥ 
मान में देखा, अपमान में देखा, देखा अभिमानी में । 
नर में देखा, नारी में देखा, देखा नपुंसक प्राणी में ॥९॥ 
करुणा में देखा, हिंसा में देखा, देखा घर-बाहर में । 
शत्रु में देखा, मित्र में देखा, देखा खूब मध्यस्थ में ॥१०॥ 
काम में देखा, कामिनी में देखा, देखा राजा-रानी में । 
ब्रह्मा में देखा, विष्णु में देखा, देखा शंकर-डमरू में ॥११॥ 
ऊपर देखा, नीचे देखा, देखा चर अचर में। 
'कमलानंद सब कुछ तुम्हीं को देखा, प्रणत हूँ तेरे चरणन में ॥१२॥ 
(२३१) 

प्रभुजी! क्षमा करो मेरे को ॥ 

दुख का वेष, प्रभु का वेष, होता बड़ा निराला है। 

डरो न भागो वेष देखकर, सुख ही देनेवाला है ॥१॥ 

गहन तम भी रूप उसी का, लगता है अँधियारा है। 


कहीं भी, होता है उजियारा है ॥२॥ 
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रोग-शोक में धन-हानि में, हो जाता दुःख का मारा । 

जब भक्त पर कृपा करते, दारुण क्लेश को है जारा ॥३॥ 

मृत्युयुज बनकर आओगे, दर्शन भी होगा तेरा। 

कमलानंद उसी भाव में , तुम बिन कोई न होगा मेरा ॥४॥ 

(२३२) 

प्रभु व्यापक एक सर्वत्र । 

धरनी-धाम, व्योम-वितान में, नहीं होते एकत्र ॥१॥ 

तुम्हीं हो सलिल धार में, तुम्हीं सूर्य-सोम में । 

तुम्हीं होते पुत्र कलत्र में, तुम्हीं पत्र-पुष्प में ॥२॥ 

शत्रु-मित्र में तुम्हीं हो रहते, तुम्हीं रहते अमर्ष में । 

तुम ही रहते अश्म अरणि में, अनल अतल सागर में ॥३॥ 

कहाँ तुम नहीं रहते, नहीं, वो तो विश्व के कण कण में । 

कमलानंद शीश नवाता, अणु परमाणु के अंतस्तल में ॥४॥ 

( २३३) 

सृष्टि तो दृढ़मूल है, जिसे चबा डालता कोई ॥ 
काल प्रलय में ग्रास बनता, उसका भी नाश करता कोई ॥१॥ 
काल का भी भक्षण करता, वह भी महाकाल है कोई । 
महाप्रलय में असत्य अरु अदृश्य का भी, विलय करता कोई ॥२॥ 
वह सत्ता नाम-रूप से रहित, शांत सत्य अवशिष्ट रहता कोई । 
वह दर्शन दृश्य द्र॒ष्टा से, शून्य से परे अनंत रूप है सोई ॥३॥ 
नाम-रूप से परे जो रहता, वर्णन न कर सकता कोई । 
आदि मध्य अंत-रहित, चिन्मथ असीम रहता कोई ॥४॥ 
नाक कान जिभ्या नहीं, श्रवण सुगंध-स्वाद लेता सोई । 
त्वचा नेत्र का पता नहीं, स्पर्शन-दर्शन उससे होई ॥५॥। 
जो सर्वत्र प्रकाशित है, अंतःकरण में चिन्मय दीप सोई । 
जिसका प्रकाश है जाज्वल्यमान, सबको प्रकाशित करता सोई ॥६॥ 
कोटि सूर्य तमरूप भासता, ब्रह्म दिवाकर जानता कोई । 
सृष्टि संहार जिसके विलास मात्र हैं, महान व्यापक विभु है सोई ॥७॥ 
कोटि वायु समान गतिशील, फिर गतिहीन सत्ता है सोई । 
कौन कह सकता क्‍या है वह, ब्रह्म अविनाशी है वोई ॥८॥ 
सोया नहीं जगा नहीं, अद्वितीय परिपूर्ण है जोई। 
पुष्प में सुगन्ध नाईं, सर्वत्र है स्थिर सोई ॥९॥ 
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गूँगे की नाईं चुप रहता, वाणी का विस्तार करता कोई । 
सृष्टि प्रपंच में अकिंचन रहता, सबका ईशन करता सोई ॥१०॥ 
द्रष्टा दर्शन दृश्य के मध्य, अनादि सनातन है जोई। 
ऐसे परब्रह्म के दर्शन कमलानंद, जन्म-मरण न रहता कोई ॥११॥ 
( २३४) 
साधो भाई! ब्रह्म को समझना आसान नहीं। 
मैं तुम यह वह है नहीं, जैसे बंध्या सुत की उत्पत्ति नहीं ॥१॥ 
जैसे बंध्या सुत कहने में आता, वैसे हम तुम समझने में व्यक्त हैं । 
एक ब्रह्म ही शांत चिन्मय, ब्रह्म ही जगत रूप अभिव्यक्त है ॥२॥ 
सोने में कड़ा दीख पड़ता, परंच कड़ा में सोना ही संपूर्ण है। 
तैसे ही ब्रह्म में जगत है, जगत तो ब्रह्म रूप परिपूर्ण है ॥३॥ 
जल में तरंग उठता, परंच तरंग तो जलरूप है। 
तैसे चिन्मय आकाश है, इसमें जगत का भास प्रतिरूप है ॥४॥ 
जैसे स्पन्दन से वायु भिन्‍न, स्पन्दन वायुरूप है। 
ब्रह्म को ऐसे ही समझो, जगत तो पूर्ण ब्रह्म रूप है ॥५॥ 
कमलानंद ब्रह्म को समझना चाहो, तो गुरुज्ञान में निरत रहो । 
ब्रह्न वाणी सुरत में आवे, तो इससे कभू न विरत रहो ॥६॥ 
(२३५) 
बाग बाग में चिड़िया चहकती, कोयल की मीठी बोली । 
वृक्ष से पका आम है गिरता, भर लो अपनी फैली झोली ॥१॥ 
विश्व बाग में कली मुस्काती, नहीं फूटी है अभी कली । 
सुबह शाम प्रभु की पूजा में, पुष्प खिलता डली डली ॥२॥ 
हर डाली से फूल चुनकर, माली बनाता सुंदर माला । 
माला चढ़ता प्रभु चरण में, उसका हृदय न होता काला ॥३॥ 
सुन्दर सुमन के कोमल पराग में, भी होती मधुरी सत्ता । 
कण कण में भी व्यापक प्रभु हैं, हर वृक्ष के पत्ता पत्ता ॥४॥ 
माया के मोहक वन में, पुकार करती हैं नवकलयाँ। 
मधु छत्ता से मधु पानकर, मत्त होती है मधुमक्खियाँ ॥॥५॥ 
प्रभु को उस पराग में देखो, सौरभ भरा प्रभु रूप है। 
कमलानंद भक्त सौरभ को पाता, हो जाता स्वरूप है ॥६॥ 
(२३६) 
द्वैत मिटाकर सत्संग ध्यान करो। 
अहंकार त्याग कर, दृश्य प्रपंच को मत देखो ॥१॥ 
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दृश्य प्रपंच है, ब्रहा की अभिव्यक्ति। 
इसे न मिटाने की, किसी की शक्ति ॥२॥ 
असत में सतरूप, परमात्मा ही प्रकट है। 
परमानंद ब्रह्म ही, संपूर्ण जगत में गजट है ॥३॥ 
शून्यता है आकाश की, द्रवता है जलप्रवाह की। 
तैसे ही जगत प्रकट है, सच्चिदानंद ब्रह्मरूप की ॥४॥ 
स्व्न देखो, तो दृश्य नजर आवेगा। 
तैसे ही भ्रम से ब्रह्म में, जगत प्रकट हो जावेगा ॥५॥ 
ब्रह्मज्षान होने पर, जगत-भ्रम मिट जाता है। 
जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर, सर्पभ्रम नहीं रह पाता है ॥६॥ 
ब्रह्म के संकल्प में, दृश्य जगत यह भासता है। 
ब्रह्म जगत में, कार्य-कारण भाव नहीं रह पाता है ॥७॥ 
राग-द्वेष मम्ता-मोह, मिथ्या विकार मिट जाता है। 
जैसे स्व जगत से जगते ही, स्वप्न संसार मिट जाता है ॥८॥ 
कमलानंद पुकारकर कहते, ब्राह्मी स्थिति में विलक्षण भाव आते । 
जगत की क्षणिक अवस्था में, अपने को धँसते देखते ॥९॥ 
( २३७) 
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दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता, अजर अमर अव्यय ब्रह्म ही । 
सर्वत्र पूर्ण का प्रसार होता, शांत जगत में शांत ब्रह्म ही ॥३॥ 
दृश्य सत रूप से दृष्टिगत, न द्र॒ष्टा है न दर्शन ही। 
न शून्य है, न जड़-चित्त है, जल-थल-नभ में व्यापक शांत ब्रह्म ही ॥४॥ 
ध्यान अरु सत्संग करता, निषेध कर्मों में रहता नहीं । 
त्रैपटों के पार कमलानंद, अन्यथा कोई समझ पाता नहीं ॥५॥ 
(२३९) 
परमातम गुरु हिय बसतु हैं, अंतर में खोजो भाई। 
वह प्रभु सबमें होई, सर्वव्यापकता के परे कहाई ॥१॥ 
चेतन को चेतनता देई, प्रकाश को प्रकाशित कराई । 
ऐसे प्रभु का प्रेम पात्र बन, मिलकर एकमेव होय जाई ॥२॥ 
आकाश का आकाश प्रभु है, आकाश को सकाश देई । 
आदि अंत अरू मध्य नहिं, सतत अखंडित रहई ॥३॥ 
द्वैताद्वैत परे परिपूरन कहाई, उपादान निमित्त से परे रहाई । 
आत्मदृष्टि से देख कमलानंद, सौन्दर्य की खान कहाई ॥४॥ 
( २४० ) 
संतजन करते स्वदेश की बात। 
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वो तो सतलोक के वासी, करते निज देश की बात ॥५१॥ 
जनम लेकर मरने आये, नहिं है कुशल की बात। 
यहाँ का वासी परदेशी होता, नहिं कहता पर की बात ॥२॥ 
आत्मतत्त्व को पिता न माता, कौन है ताको तात। 
वंशहीन अरु गति विहीन, नहिं तामें संध्या प्रात ॥३॥ 
सबपमें व्यापक सबतें न्‍्यारा, सर्वव्यापक है कहात। 
नहिं पतंग नहिं पूषण तामें, नहिं होता दिन-रात ॥४॥ 
हर्ष विषाद का लेश नहीं, नहिं मिलता कोई ताप । 
स्वदेश की बात कमलानंद, तहाँ समाता अपने में आप ॥५॥ 


दृश्य जब जगत कहलाता है, तो जन्म-मृत्यु बंधन कहलाता है । 
दृश्य ही बंधन का कारण है, तो इसका अभाव ही मोक्ष कहलाता है ॥१॥ 
स्वरूप का अज्ञानी बंधन में पड़ता, इसका ज्ञानी मुक्त होता । 
जैसे निद्रा में पड़ा प्राणी को, स्वप्न का दृश्य नहीं होता ॥२॥ 
कटक से कर्णफूल बनता, कर्णफूल का रूप सोना नहीं होता । 
तैसे ही ब्रह्म में जगत होता, जगत रूप ब्रह्म नहीं होता ॥३॥ 
मृगतृष्णा में तरंग ही तरंगित होता, तरंग रूप जल नहीं होता । 
तैसे ही ब्रह्म में इन्द्रजाल का विस्तार, इन्द्रजाल ब्रह्म नहीं होता ॥४॥ 
दृश्य जब अदृश्य होगा, आत्मा का स्वरूप विदित होगा। 
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तिल में तेल सुगंध फूल में, तैसे कमलानंद ब्रह्म] को समझना होगा ॥५॥ (२४१ ) 
( २३८ ) मेरा नाथ घट घट के माँहीं ॥ 


यत्र तत्र सर्वत्र रहत है, ऐसा देखा साईं। 
सबमें व्यापक, सबतें न्‍्यारा, गुरु बिन समझ न पाई ॥१॥ 
लघुत्तम और महत्तम है, कहाँ नहिं है भाई। 
जाके हृदय में प्रकट होत है, वेद महातम गाई ॥२॥ 


५९ «९ 
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सत स्वरूप सत्ता अक्षुण्ण है, जिसका त्रिकाल में अभाव नहीं । 
असत तो कुछ है नहीं, जिसका कभी कुछ भाव नहीं ॥१॥ 
व्यवहार दशा में जगत है, जो सत-सा दीख पड़ता सही । 
परमार्थ दशा में ब्रह्म है, जो कभी असत होता नहीं ॥२॥ 
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रूप रंग आकार न आदि, सब संतनह ने गाई। 
कमलानंद ऐसे प्रभु के, निशिदिन रहत शरणाई ॥३॥ 
( २४२ ) 
कैसा अदभुत वह देश, जहाँ दिन-रात नहीं । 
तारे-नक्षत्र उगते नहीं, रवि-शशि का भान नहीं ॥५॥ 
पवन-पानी बहते नहीं, धरनी-आकाश होते नहीं । 
प्रकृति का प्रकार नहीं, तो काल का है गम नहीं ॥२॥ 
वह देश है सबसे न्यारा, जहाँ पाप पुण्य का पसार नहीं । 
उस देश में ज्ञान-ध्यान नहीं, जप-तप का कोई ठिकान नहीं ॥३॥ 
वह देश है निराला, किसी से पाला परता नहीं । 
राम का प्यारा बिनु, कमलानंद कोई उसे लख पाता नहीं ॥४॥ 
( २४३ ) 
तुम कहाँ खोजत है राम । 
रोम रोम में राम विराजत, वह है मनोभिराम ॥१॥ 
रोम रोम में रनकार होत है, संत पहुँचते प्रभु धाम । 
अगम अगोचर अनादि प्रभु हैं, भजो प्रभु को प्रति याम ॥२॥ 
वेद पुरान पार नहिं पावै, कथत कथत होत शाम । 
वह नाथ निरंजन निर्गुण, सबके ही काम ॥३॥ 
वह साईं घर ही माहीं, संत को मिलता ठौर ठिकान । 
दर्पण में छाईं जैसा, प्रतिबिम्बित हो करता कल्यान ॥४॥ 
ऐसा साईं सर्वत्र विराजत, गुरु ज्ञान से जान। 
कमलानंद ऐसे को ध्यावत, सबका रहीम रहमान ॥५॥ 
( २४४ ) 
तुम अज अनादि, अनन्त अविनाशी । 
निगुण निराकार, घट घट के वासी ॥१॥ 
शुद्ध सनातन, सर्वरहित साक्षी स्वरूपा। 
अरूप  अनामय, आदि शान्ति स्वरूपा ॥२॥ 
अमल अचल, अकल अपारा । 
निरी. निरंजन, हो रहेत विकारा ॥३॥ 
समदर्शी संत सुखाकर, लीलावश प्रभु साकारा । 
सुरपति त्रिपति, मायापति तेरी जयजयकारा ॥४।॥। 
निराश्रय के आश्रय दाता, प्रणतपाल भगवान । 
करुणासागर कोमल हृदय, सबके सुहद महान ॥५॥ 


०५३० «० «० «२ ९० «० «० «८०००० ८०६० ००६० ० «० «००००० ८०९० ०० ८००० ०० ८००० ८० <० ०००८० ००० ८० «० ८० <ै० ० ० ६० ८०० ८४ ८००० ८० ८० ० ६० ८००० ८० ८० ८ 


केकेकेक देन के के के के 4०के के के केक 4० के के 


 द० 4० 4० 4० 4० ६० ६० 4० <० ६० 4० <० <+ ६० <६+ 4० <० 4० ६० <६+ 4० <+ 4० 4० <+ 4० <० <+ 4० <+ 4० 


अकद कद दाके दनद के दनदर के दन्दके दन्क के 4० के कदम के केक के कदम के कदम देन दनदन देन कन द० 4३ देन देन कई कदम कई न द० कई 4 4० %३ 4 4० कं के 4०% के 4० के 4० 4३% के 4३ के के के के देन के कं देन दम के दम दम कं 4० 4० <+ 4० 4० 4०; 


५ के के के कं के कक कक कम कद 4 4०4० 4०4० 4०4० 4०4०4०९०4०६०4०९०९० ७० 4०4० 4० 4०८ 


५ 


सुर मुनि वंदित, चरण धूलि से करते उद्धार । 
कमलानंद ताहि रज से, चाहत भवार्णव पार ॥६॥ 
॥ मन ।। 
( २४५ ) 
मन है कठिन कराल, राजा बना है बैठा। 
कर्म अरु ज्ञान इन्द्री से, बना हुआ है जेठा ॥१॥ 
मन के वश्ञ में राजा होते, रानी के भीतर बैठा । 
देवता-दानव मानव किन्नर, सबके कान को ऐंठा ॥२॥ 
पशु-पक्षी अरू कीट-पतंग, सबको नाच नचाता। 
ऐसा कोई जगत में नाहिं, जो इससे बच पाता ॥३॥ 
संत-महात्मा तब ही बचते, जब इसको वश करते। 
मन की बहिर्वत्ति है ऐसी, सबको नाच नचाते ॥४॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेसुर को भी, इसने नहीं है छोड़ा । 
जबतक मन के वश्ञ में रहता, समझो सभी है कोड़ा ॥॥५॥ 
मन जब विलीन होता, वासना का क्षय होता। 
वासना का क्षय होते ही, चित्त शांत हो जाता ॥६॥ 
चित्त के शांत होते ही, तत्त्वज्ञान हो पाता। 
विरला जन ही ज्ञान पाता, जो पौरुष पराक्रम दिखलाता ॥७॥ 
संतजन ही ऐसा करते, शान्तिफल को पाते। 
गुरुसेवा ही महान फल है, इसीमें कमलानंद रह जाते ॥८॥ 
( २४६ ) 
कैसी जड़ता मेरे मन की। 
बुद्धि छाड़ि कुबुद्धि गहत है, ऐसी जड़ता मन की ॥१॥ 
संगी साथी में भंग पियत है, बोलत भोले बम बम की । 
भोले बाबा कभू भंग न पियत है, भला करत जन जन की ॥२॥ 
वो तो भाव भगति रहतु है, यही मस्ती है भंग की। 
राम भगति जैसी सुरसरिता, पाप बहत हन हन की ॥३॥ 
चातक ज्यों निरखि धूम को, चाहत रहत मति घन की । 
तहाँ न जल बिन्दु मिलत है, छति होत नैनन की ॥४॥ 
झाँकी काँच देखत बाज ज्यों, जानि न पड़त छाहीं की । 
क्षुधा मिटावन दूट पड़त हैं, क्‍या होत आनन की ॥५॥ 
जन के मन जड़ता भरल है, संत ही होते कहन की । 


कमलानंद हरि नाम भजन बिनु, प्यास न मिटत तन मन की ॥६॥ 
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( २४७ ) 
“ममैं' ही कहता हूँ. ६3 युवा हूँ, 'मैं' ही कहता हूँ वृद्ध । 
यह अवस्था कैसी है, जिसमें जीव होता संदिग्ध ॥१॥ 
नव तन जरा बनता, जरा भी बनता नूतन। 
“ममैं' तो सदा एक-सा रहता, न धारण करता कोई तन ॥२॥ 
आवागमन में भटक रहा मन, “मैं' का है नजारा । 
एक हरि ही चक्र मिटाते, सबका होता प्यारा ॥३॥ 
अज्ञानी 'मैं' के वश में, सहता घात प्रतिघात । 
ज्ञानी भी थोथा ज्ञान में, करता सारी बात ॥४॥ 
“मैं' को जो समझ जाता, तब किसी का भेद नहीं । 
विश्व ब्रह्मांड में व्याप रहा यह, तब कोई विच्छेद नहीं ॥॥५॥ 
“ममैं' जब तूँ हो जाता, मिट जाता कदाचार। 
कमलानंद समझ मन, उपकारी का उपचार ॥६॥। 
( २४८ ) 
साधो भाई! नगरी में है मन बन्दर । 
दुलहिन सुतल खटोलना में, जो बना है बड़ा सुन्दर ॥१॥ 
दुलहिन तो बाहर सजती, दुलहा है अंदर अंदर । 
अंदर दुलहन जब चलती, तब हो जाती अंदर अंदर ॥२॥ 
शब्द रंग से मांग सजाती, दुलहा संग रंगराती । 
जीव सीव जब एक कमलानंद, आत्मकथा तब कह पाती ॥३॥ 
ु ( २४९ ) 
मन तू कहाँ भूला फिरता । 
जिस धन को तू अपना कहता, वो तो चला जाता ॥१॥ 
जिस मौज मस्ती अरु तड़क-भड़क में, तू सदा रहता । 
जिसके पास पद-गौरव है, निश्चय ही रौरव को जाता ॥२॥ 
जिस सुन्दर देह सुन्दरता पर, तू सदा फूला रहता। 
प्राण के निकस जाते ही, मिट्टी में मिल जाता ॥३॥ 
संत जन संसार में रहकर, उसमें नहीं रमते । 
गुरु सीख मान कमलानंद, उसी पर चला करते ॥४॥ 
॥ माया ॥ 
( २५० ) 
साधो भाई! माया के वश बौराई। 
माया के संग रंग बहुत है, सभी को रंग रंगाई ॥१॥ 


/९०९७०९०«९० «९००९७ «५७५९७ ८७ ८७ «७ «९ «९ «९ «५ «५० «९ ०५९७७ «५ «९ ९००९००९०९००७०९००९००७ ८७७८७ «७ «९७८९७ «९७«९७«९० «५०८९० «५० «८९७ «७ ०७०५७ ८७ ८७ ८७ «७ 
'ुब:०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००«००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ००५ 


०९००५००५०००३७०३७५३७०७०७०५७०५७९७७५००७०३७ ०३ <६ 


हद 4० 4० 4० 4+ 4० ६० 4० ६० 4० 4० <० <+ <० ६० 4० 4० 4० ६० <६+ 4० <० 4० <० <+ 4० <० <+ 4० <+ 4० 


ककद कद दाके दनदके दनदर के दन्दके 4० के के 4० के कदम के कक के के दन के कं देन देर कदम देन कन ० 4० देन ० 4३ देन ० कई देन दन्‍ क३ 4 4०% 4 4० कद 4०% के 4० के दे 4३ के के 4० के के के के देन कम के देन दम के दम दम कद 4० <+ 4० 4+ 4०; 


दुन्दुन्दुन्दुसदुनभुनथुनदुनभुनभुन दूत दुन दूर दब दूर दुन दूं 4० 4० 4० <+ 4० 4० <4+ <० 4० 4० <०<+ 4० 4+ 4० <० <+ < 


** 


विद्वान-मूरख खेल में अंधरे, सूझ पड़े न माया माई । 
माया का खेल विकट भारी, नाना रंग लगाई ॥२॥ 
रंग लगत है सबन यहाँ पर, कोई न बचने आई। 
अष्ट सिद्धि वा नवो निधि से, योगी लेत मान बड़ाई ॥३॥ 
भोग वासना की ललक बहुत है, लेते करवट काशी । 
तपसी पंच अगिन को तापत, जीवन को करत है नाशी ॥४॥ 
तीरथ में जल स्नान करते, पत्थर को पूजते जाई। 
ज्ञान-ध्यान की बात न बूझे, नाहक समय बिताई ॥५॥ 
संत जन जग को चेताते, कहाँ भरमते हो भाई। 
कमलानंद इससे बचन चाहो, तो गुरु के शरण रह जाई ॥६॥ 
(२५१) 

समुझि पड़त नहीं माया साधो । 

इसकी गति गहन पर्वत है, समझ बूझ नहीं आया ॥१॥ 
इसके वश में कौन नहीं हे, कौन नहीं भरमाया। 
स्थूल माया तो सब कोई जानै, सूक्ष्म माया है समाया ॥२॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेसुर को भी, इसने नहीं है छोड़ा । 
जो इसके वश्ञ में होता, रहता है कोरम कोड़ा ॥३॥ 
देव-दनुज अरु नाग-मनुज सब, माया सम्मुख है चेरा । 
कहा न जाय कहन नहीं आवै, किसको नहीं है फेरा ॥४॥ 
धन परिवार माया ही माया, जग संसार है माया। 
जो नहीं है रमा इसमें, वही निस्तार है पाया ॥५॥ 
माया छाया की गति एक है, जाके नहीं है ओरा । 
जिधर जाओ तो कभी नहीं, उधर से मुँह को मोरा ॥६॥ 
काम क्रोध लोभ सेनापति, सेना दंभ कपट पाखंड । 
शम दम नियम का पालन करते, करते माया को खंड-खंड ॥७॥ 
सत रज तम से जग को लोभावै, स्त्री रूप तरसावै । 

नर रूप है माया रूप ही, एक दूसरे को खाते जाबे ॥८॥ 
दृश्य अरु अदृश्य दोनों रूप है, कौन है जो बचने पावे । 
सुधाम से लेकर कूठाम में, कमलानंद भी पटका खाबै ॥९॥ 
हरि गुरु चरण ही एक ओर है, माया जो पटका जावे । 
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माया के चोरवा से बच्चि के रहियो। साधो भाई! जहाँ देखों तहाँँ माया। 

चोरवा है कठिन बरजोरवा, कस के पकरि रहियो ॥१॥ बाहर देखों भीतर देखौं, घट-घट देखौं माया ॥१॥ 

पाँच तत्त्व के पच्चीस प्रकृति, सत रज तम है चोरवा । माटी देखौं, पानी देखौं, देखों जीव की काया। 

ये चोरवा हैं गठरी के चोरवा, तम में मचावे सोरवा ॥२॥ जड़ देखों चेतन देखौं, देखों वृक्ष की छाया ॥२॥ 

तम से प्रकाश में जाई, तब न चलत वोकर जोरवा। अनल देखौों अनिल देखौं, आकाश भी है माया। 

बटोहिया तो राह चलत है, चोर पकड़े में होता है भोरवा ॥३॥ मन बुद्धि हंकार देखौं, चित्त भी माया की जाया ॥३॥ 

प्रकाश से शब्द में चलत है, तब होत भवसागर के कोरवा । जड़-चेतन की ग्रन्थि देखौं, जल्द नहीं खुलता पाया । 

गुरु शरणागत कमलानंद कहत है, तब होत है सबका ओरवा ॥४॥ द्वय ग्रन्थि के बीच जीव है, सदगुरु ही एक सच्चा ॥४॥ 
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( २५३ ) 
साधो भाई! माया में गई लिपटाई । 
गो गोचर सब माया देखहू, किधर को तू जाई ॥१॥ 
मन बुद्धि चित्त अहंकार है माया, कौन इससे बच पाई । 
इसके परे और है माया, कहने में नहिं आई ॥२॥ 
घर छोड़ा तो बस्तर पकड़ा, वह भी माया होई। 
पुत्र छोड़ चेलवा कीन्हा, फिर तो माया में आई ॥३॥ 
जो कोई काम क्रोध में होते, माया के वश में होई । 
लोभ हंकार बड़ा प्रबल है, माया की ही होती बड़ाई ॥४॥ 
जो कोई होता मन का वैरागी, वह है माया का त्यागी । 
शब्द में सुरत समाई, कमलानंद वह है सच्चा त्यागी ॥५॥ 
( २५४ ) 
यहाँ तो बचने की उमीद नहीं । 
चतुर्दिक माया का साम्राज्य, बाहर भाग सकते नहीं ॥१॥ 
जो भागन चाहता, उसके घिर जाता सही। 
विषय वासना के वश, झुक जाता है फिर कहीं ॥२॥ 
कनक कामिनी के फेर में पड़कर, दूर जा सकता नहीं । 
हल्ला बोलकर मारन चाहता, उसे मार सकता नहीं ॥३॥ 
मार गिराये श्रृंगी ऋषि को, वश उसका चला नहीं । 
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पाँच तत्त्व गुन तीन, जीव को है पहराया। 
प्रकृति अनंत कुटुम्बी बनकर, शोर है अति मचाया ॥५॥ 
जाग्रत माया स्वप्न माया, दिव्य दृष्टि भी है माया। 
आत्मदृष्टि कमलानंद खुलिहैं, रहिहें न माया की काया ॥६॥ 
॥ सत्संग ॥ 

( २५६ ) 
मन तुम कर सत्संग सबेरे। 
अजहूँ न जाग रे मन मूरख, परिहें यम के फेरे ॥१॥ 
साधु-संत की कर नित बंदगी, त्रय ताप तुरत नसैहें । 
संत मिलन में चित्त करि राखै, यम नहिं तुझे फँसेहें ॥२॥ 
सत्संग तो नितप्रति कीजिये, चरणामृत ले पीजै। 
सत्संग में सुख चहूँ उपजत, पाप वृत्ति सब छीजै ॥३॥ 
संतन में श्रद्धा अति कीजै, विश्वास अदूट करि लीजै । 
संत भगवंत में अंतर नाहिं, अमृत रस पी लीजै ॥४॥ 
संतन से हरि मर्म समझकर, तन मन धन धर दीजै। 
हृदय में धारण सब कीजै, मन को भक्त में कीजे ॥५॥ 
संतपंथ तो बड़ा सरल है, ताहि पर चल दीजै। 
परम धाम में पहुँच कमलानंद, हरिदर्शन कर लीजै ॥६॥ 

( २५७ ) 
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सोचो मानव, सोचो मानव, जीवन में बिहान कब होगा । 
सत्संग वो साधु-सेवा बिना, जग में कल्याण कहाँ होगा ॥१॥ 
सत्संग में ज्ञान-ध्यान होगा, सुखमय जीवन तभी होगा। 

है, तो ज्ञानगंगा में बहना होगा ॥२॥ 
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विश्वामित्र भी फेर में पड़े, विषय से बच सके नहीं ॥४॥ 
ऐसा है यह कनक कामिनी, किसका आसन डोला नहीं । 
'कमलानंद बचता वही, दिवस-रैन सत्संग-ध्यान, सोने की बान नहीं ॥५॥ 
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( २६० ) 
सत्संग करो मन लाई, तब गुरु से प्रसाद पाई। 
गुरु के प्रसाद पाई, तब राम भजन बन जाई॥१॥ 
आकाश में काश न होईं, परंच आकाश ही काश बनता। 
ऐसे काश में भी सर्वव्यापक प्रभु, सबके जीवन का आधार बनता ॥२॥ 
जो ऐसा सोच सत्संग करता, अरु अविलम्ब ही चल पड़ता । 
मनन करत इन्द्रिय दमन करता, वो इन्द्रियातीत परमातम पाता ॥३॥ 
अज्ञ मूढ़ देवपूजन में जाते, जीवनभर संशय शोक में रहाते । 
कमलानंद के कथन सत्य होते, जब प्रभु को पा अमर हो जाते ॥४॥ 
(२६१ ) 

सत्संग की महिमा महान छैय गे बहिना ॥१॥ 

दासी से जे नारद होय छैय, नारायण 

भक्त देवर्षि कहावैय छैय गे बहिना ॥२॥ 

हिरणी से श्रृंगी ऋषि होय छैय, राजा के 

पुत्रेष्टि यज्ञ करावैय छैय गे बहिना ॥३॥ 

अंडा से विरंडा होय छैय, सुकदेव मुनि 

बाल अचारज होय छैय गे बहिना ॥४॥ 

गगरी से कुम्भज ऋषि होय छैय, सागर 

के स॒खावेय छैय गे बहिना ॥।५॥। 

रेणुका से है राम होय छैय, क्षत्रिय कुल 

के संहार करेय छैय गे बहिना ॥६॥ 

कोल्हण्डू से बाल्मीकि होय छैय, 

आदिकवि कहावैय छैय गे बहिना ॥७॥ 

मछगन्धा से वेदव्यास होय छेय, 

जगतगुरु कहावैय छैय गे बहिना ॥८॥ 

गनिका से वशिष्ठ मुनि होय छैय, भगवान 

राम के गुरु कहावैय छैय गे बहिना ॥९॥ 

शुद्रानी से भारद्वाज हो छैय, ब्रह्मज्ञानी 

होय छौोय गे बहिना ॥॥|१०॥। 

इहो छैय सत्संग प्रभाव, सब कुछ संभव 

करे छेय गे बहिना।।११॥। 

सत्संग से तम अज्ञान भागै छैय, ज्ञान 
प्रकाश होय छैय गे बहिना ॥॥१२॥। 
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जो संत वचन श्रवण करते नहीं, उन्हें आत्मज्ञान कहाँ होगा । 
साधु समागम जो नहीं करते, उन्हें सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा ॥३॥ 
भक्ति करो तो मुक्ति होगी, बिना युक्ति के भटकना होगा । 
गुरुयुक्ति लेकर भक्ति करो तो, अंतर में धँसना होगा ॥४॥ 
दुर्गुण जाते सदगुण आते, पुरुषार्थ परम करना होगा। 
गुरु मँँहीं कमलानंद से कहते, सत्संग-ध्यान करना होगा ॥५॥ 
( २५८ ) 

अगर है शौक सुख पाने का, तो सबेरे सत्संग कर लेना । 

प्यारे अपने तन को भूलकर, आत्मसुख में लीन हो जाना ॥१॥ 

सुबह-शाम सत्संग में, भक्ति में मगन हो जाना। 

अपना निज भाव मिटाकर, गुरुचरण में लिपट जाना ॥२॥ 

सत्संग में विवेक होता है, कर्तव्य का ज्ञान कर लेना । 

पक्का निर्णय प्राप्त कर, चेतन धार को पकड़ लेना ॥३॥ 

पिंड ब्रह्मांड के मध्य में, चेतन धार गह लेना। 

दशम द्वार का पता लग जाय, तो सरक के पिल पड़ना ॥४॥ 

जोति शब्द को पाओगे, तो सुख को पा लेना। 

इसके परे हो जाओगे, तो सुखातीत हो जाना ॥५॥ 

कमलानंद कहता बराबर, इसे कभी न भूल जाना । 

जब चाहे निज तन भूलकर, शब्दातीत होकर रह जाना ॥६॥ 

( २५९ ) 

जो करते सत्संग, विवेक से काम लेते। 

विवेक आ जाते, तो सत्संग नहीं छोड़ते ॥१॥ 

जो होते शुद्धाचारी सत्संगी, काल से नहीं डरते । 

शुद्धाचरण अपनाकर, हरिचरण में प्रेम करते ॥२॥ 

जीवन में उलझन आ जाते, तो कछुवी की दृष्टि धरते । 

अनित्य संसार से, आशा की कामना छोड़ते ॥३॥ 

सत्संग नित मिलते, तो किसी से भय नहीं मानते । 

वैराग्य का अभ्यास कर, जग से विरक्त रहते ॥४॥ 

भवबंधन से मुक्ति हेतु, सत्संग करते रहते। 

झूठ चोरी नशा हिंसा, व्यभिचार से दूर रहा करते ॥५॥ 

कमलानंद विचार करते, सत बरत में दृढ़ रहते। 

किसी का बिगार नहीं करते, गुरुचरण में अनुरक्त रहते ॥६॥ 
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कमलानंद सब कोय के कहे छेय, 
सत्संग-ध्यान करिले गे बहिना ॥१३॥ 
मानव जीवन 
(२६२ ) 
मानुष जनम न मिलिहैं बारंबार ॥ 
पुण्य जब क्षीण होइहें, पशु जनम अनेकों बार। 
कीट पतंग योनि में परिहेँ, क्लेश का न कोई पारावार ॥१॥ 
प्रभु कृपा बड़े भाग्य से, मानुष जनम अवतार। 
मानुष जनम छिनछिन घटिहैं, छूटत घर परिवार ॥२॥ 
ऐसो जनम भाग्य से पैहों, भजन कर ले दिन में कई बार । 
भजन में तू पीछे रहिहाँ, कोई न आँसू पोछन हार ॥३॥ 
वृक्ष से जब पात गिरत है, फिर लगत न पात-डार । 
तैसे ही जीवन छय होइहैं, लौटत न एको बार ॥४॥ 
राम भजन का बेरा बाँधो, उतर जाओ भव पार। 
गुरु बिनु कमलानंद भवसागर में, कोई न खेवनहार ॥५॥ 
( २६३ ) 
तन देखो तो भीतर देखो, कैसा भरा विकार । 
मल मूत्र की थैलियों का, भरा है भण्डार ॥१॥ 
तन सुख क्षणिक है, मत करो जय-जयकार । 
जो रमते इस सुख में, संत लगाते फटकार ॥२॥ 
अज्ञ जन इस सुख में, करते रहते किलकार । 
विज्ञ जन इस अधम शरीर को, करते हैं नकार ॥३॥ 
इस तन गृह में धूम मचाता, बोलता है अहंकार । 
तृष्णा रूपिणी गृहस्वामिनी, डोलती है बारंबार ॥४॥ 
अहंकार और तृष्णा जीवन में, आते हैं शतशत बार । 
काल दिवाना ऐसो को, छोड़ता न कोई बार ॥५॥ 
जीवन दशा में इस शरीर में, सदा होता वायु संचार । 
मरने समय न करता यह, जीव का अनुशरण एकोबार ॥६॥ 
कमलानंद सचेत रहता, करता गुरु का दरबार। 
सदगुरु का जो दरबार करता, होता है उसका बेरा पार ॥७॥ 
( २६४ ) 
मानुष जनम न मिलता बारंबार। 
पुण्य क्षीण जब होत है, जात नरक के द्वार ॥१॥ 
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पुण्य पुंज प्रभु कृपा तें, मानुष जनम मिलता एकबार । 

यह जीवन सुर दुर्लभ है, ग्रन्थन करत विचार ॥२॥ 

साधन करते पुरुषार्थ करत, परलोक का करत सँवार । 

जो काल कर्म पर दोष लगावत, पछताता लगवार ॥३॥ 

विषय वासना मलिन करत मन, संतन्ह का सुविचार । 

जो विषय का पान करत, उसका है कुविचार ॥४॥ 

नर तन है भव वारिधि का बेरा, जो करनधार सदगुरु को हेरा । 

करत भवनिधि पार कमलानंद, उसको नहीं जनम-मरन का फेरा ॥५॥ 

नारी का रूप 
(२६५ ) 
तुम हो मेरी जननी, तेरे पाँव की पूजा करता हँ। 
तुम हो ममता की मूरत, तेरे स्तन का दुग्धपान करता हूँ ॥१॥ 
तुम्हारे हृदय में वात्सल्य प्रेम है, तेरे गोद में खेला करता हूँ । 
दिवा रात्रि तुम देखा करती, मैं निर्भीक हो सोता रहता है ॥२॥ 
संतान हित तुम कष्ट सहती, मैं तेरी ओर दौड़ा करता हूँ । 
बरबस तुम प्यार करती, प्यार का बदला में नहीं दे पाता हूँ ॥३॥ 
आँखों में अश्रुधारा बहाती, जब दुख में मैं पड़ जाता हूँ। 
पुत्र प्रेम सदा तेरे हृदय में रहता, उमरदार भी मैं हो जाता हूँ ॥४॥ 
तुम कभी उफ न करती, मैं तेरे लायक नहीं हो पाता हूँ । 
तुम सदा मुख निहारती, मुख-मलान तो मैं नहीं हो पाता है ॥५॥ 
तुम सदा हृदय में बसाती, मैं बाहर होते जाता हूँ । 
कमलानंद तेरे को कहता, तेरे चरण की दुआ माँगता हूँ ॥६॥ 
(२६६ ) 

रे मन मूरख! माया को माता ही जान ॥ 

माया तो सकल संसार होता, नर-नारी है एक समान । 

नर रूप तेरे पिता, तो नारी को माता ही मान ॥१॥ 

नर रूप तेरे भाई-बंधु , तो नारी को बहन ही जान । 

नररूप देव तुल्य, तो नारी को दवी ही मान ॥२॥ 

माया ही नर-नारी रूप है, भीतर से इसको पहचान । 

नर-नारी के अंतस्तल में, आत्मरूप का कर लो ज्ञान ॥३॥ 

कर्तव्य पालन ही जीवन है, होता नहीं इसमें कोई हान । 


बट 
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मीरा-शबरी-सावित्री को, पवित्रता की मूरत जान । 
सहजोबाई जनाबाई से, आयी भक्त में जान ॥५॥ 
सीता तो सहस्त्राबाहु को, संग्राम में किया विरान। 
काली-दुर्गा विध्वंस राक्षत को, जन-जन का किया कल्यान ॥६॥ 
नर-नारी रूप भी, राम का प्रतिरूप भगवान। 
कमलानंद नर-नारी रूप को, प्रणाम करता साँझ बिहान ॥७॥ 
अन्य भावों में 
( २६७ ) 
देखा मैंने नारी को, रक्त मांस की बारी को। 
देखा मैंने नारी को, बहुमूल्य वस्त्र केशर कस्तूरी संवारी को ॥१॥ 
देखा मैंने नारी को, वक्षस्थल पर मोतियों के हारी को। 
देखा मैंने नारी को, खाते देखा गुद्ध सियार मांसाहारी को ॥२॥ 
देखा मैंने नारी को, क्‌त्ते खाते स्तन मनोहारी को। 
देखा मैंने नारी को, श्मशान में जलते उपकरण-सहित नारी को ॥३॥ 
देखा मैंने नारी को, कमलानंद कहते माता मानो नारी को । 
देखा मैंने नारी को, चरण गहो शुद्धचारी नारी को ॥४॥ 
( २६८ ) 
मदिरा अरु नारी में, अन्तर है नहीं । 
रमणीयता की प्रतीति में, मोह कारण है सही ॥१॥ 
मदिरा में मद है, नशा का अभाव नहीं। 
कामिनी में काम है, क्षणिक काम भाव देता सही ॥२॥ 
मदिरा में मन पागल है, शोच का भाव नहीं। 
नारी में मन मत्त है, काम भाव का अभाव नहीं ॥३॥ 
अग्निशिखा में हाथ डालो, जला देता सही। 
तैसे ही नारी स्पर्श करो, वासना की आग से बचता नहीं ॥४॥ 
विष की लता सुन्दर फूलों से, लगती है हरी-भरी । 
तैसे नारी सेवन से, नर मरता खरी खरी ॥५॥। 
मानव रूपी पक्षी फँसाने, स्त्री रूपी जाल है फैली सही । 
पुरुष रूपी मछली फँसाने, नारी वंशी का काँटा लगी रही ॥६॥ 
तन नेत्र अरू नितम्ब में, मांस पिंड है सही। 
मूढ़ चित्त फँसकर रह जाता, निकल तो पाता नहीं ॥७॥ 
नर अरु नारी मोह में, फँसकर रह जाते सभी। 
कमलानंद गुरु शरण में रहता, मोह फाँस में पड़ता नहीं ॥८॥ 
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समशील बना रहै कमलानंद, भजिये प्रभु को प्रतियाम 
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संयम-सदाचार 

(२६९ ) 
साधो भाई! संयम पर करो विचार ॥ 
विचार जब कुविचार होता, तब न कोई समाचार । 
विचार जब सुविचार होता, तब होता न कदाचार ॥१५॥ 
विचार तो भक्ति का है, भक्त करता पुकार। 
दुष्ट जब दुष्टई करता, तब होता अत्याचार ॥२॥ 
नर-नारी जब क्ृदृष्टि करता, तब होता व्यभिचार । 
देश में जब कुशासन होता, तब होता अनाचार ॥३॥ 
जब मर्यादा का उल्लंघन होता, तो यह न कोई आचार । 
झूठ - चोरी - नशा - हिंसा, यह है पापाचार ॥४॥ 
पाप आचरण नरक ले जाता, इस पर करो विचार । 
कमलानंद पंच पाप से बचते, तब होता सदाचार ॥५॥ 

(२७० ) 
भवसागर है भयंकर भारी ॥ 
अभ्यास वैराग्य है संबल, जिसकी करो तैयारी। 
गुरु सेवा अरु सत्संग में, सदा करो होशियारी ॥१॥ 
वासना का त्याग करो, मनोजय है बड़ा हितकारी । 
शम दम संतोष का साधन, मनोजय का सहकारी ॥२॥ 
इन्द्रिय स्तंभन अरु संयम करो, पड़ेगा नहीं भारी । 
ब्रह्मज्योति ब्रह्मनाद का सहारा, महान है सुखकारी ॥३॥ 
शील संतोष अरू सत्संग, शास्त्र है विचारी। 
कमलानंद कहते मोक्ष-द्वार पर, साधुसंग करते रखवारी ॥४॥ 

(२७१) 
मन रे! करो संयम, प्रभु प्रीत । 
हरि भजन, साधु सेवा में, लेत जगत को जीत ॥१॥ 
झूठ चोरी नशा हिंसा, अरु व्यभिचार कुरीति। 
तामस गुण में रत रहे, करै वेद विपरीत ॥२॥ 
छल छदम बहु प्रकार करै, सोचे कुनीति-कुविचार । 
दुर्जन सों संगति करै, दवा में रहै तैयार ॥३॥ 
मान प्रशंसा में रहे, धन अरू धाम। 
जिभ्या स्वाद के फेर में, राजस गुण के गुलाम ॥४॥ 
सात्त्विक गुण में सतकर्म, भजन करै निष्काम। 
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चिंतन 

( २७२ ) 
चिंता चिंतन से परे, परमातम का विचार । 
आत्म चिंतन ही श्रेष्ठ है, होता शून्याकार ॥१॥ 
ब्रह्मज्ञान का विचार कर, इसमें निरत रहो । 
दृष्टि रहते, जगत को विलीन करो ॥२॥ 
आकाश सदृश्य, शून्य का बोध करो। 
ऐसो में, जीवनमुक्त समझा करो ॥३॥ 
जीवनमुक्त में, हर्ष अमर्ष नहीं होता । 
उद्देगहीन हो, भय से रहित रहता ॥॥४॥ 
संसार के प्रति, सत्यता का बोध नहीं होता । 
चित्त के शून्य होते ही, जीवन मुक्त होता ॥५॥ 
शून्य में सतशब्द का, गुज्ज होता। 
कहते कमलानंद, इसीमें जीवनमुक्त होता ॥६॥ 
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गोपी संग आ जा, वंशी बजा जा । 
कऋष्ण कन्हैया, आज ही आ जा ॥२॥ 
यमुना किनारे, गोपी संग आ जा। 
रास रचाने, आ जा आ जा ॥३॥। 
तेरे बिना गौवें, मारी फिरतीं। 
नंद दुलारे, आ जा आ जा ॥४॥ 
जुल्मों की घटा, भूमि में छाई। 
भारत बचाने, आ जा आ जा ॥५॥ 
कर्म की भूमि, भारत की भूमि। 
कर्म सिखाने, आ जा आ जा ॥६॥ 
अध्यात्म ज्ञान की, भारत है भूमि। 
योग सिखाने, आ जा आ जा ॥७॥ 
तम अज्ञान, चतुर्दिक है छाया। 
इसे मिटाने, आ जा आ जा ॥८॥ 


चिंतन करो तो केसा और किसका। 
चिंता नहीं, चिंतन । जग नहीं, जगदीश । 
भौतिक नहीं, अभौतिक । जड़ नहीं, चेतन । 
क्षर नहीं, अक्षर। असत नहीं सत। 
सविकार नहीं, निर्विकार । अज्ञान नहीं, ज्ञान । 
अंधकार नहीं, प्रकाश । दिव्यदृष्टि नहीं, आत्मदृष्टि । 
असन्त नहीं, संत। दुष्ट नहीं, सुष्ट। 
कुविचार नहीं, सुविचार । कुबुद्धि नहीं, सुबुद्ध्धि । 
आचार नहीं, विचार । कदाचार नहीं, सदाचार । 
विषय ज्ञान नहीं, ब्रह्मज्ञान । असंतोष नहीं, संतोष । 
अनहद नहीं, अनाहत । मैया नहीं, माखन। 
कृष्ण नहीं, कन्हैया । श्याम नहीं, राधा। 
राम नहीं, सीता । राम नहीं, बलराम। मैं नहीं, 
तू पति भूपति त्रिपति नहीं, जगत्पति सर्वपति । 
राष्ट्रीय आध्यात्मिक भजन 
( २७३ ) 
मोहन प्यारे! आ जा आ जा। 
आ जा मोहन, मक्खन को खा जा ॥१॥ 
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प्रेम सिखा जा, भक्ति दर्शा जा। 

कल्यान करन, तुम आ जा आ जा ॥९॥ 

हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख ईसाई । 

भेद मिटानेवाले तुम, आ जा आ जा ॥१०॥ 

कमलानंद विनती, हो भक्तवत्सल । 

हृदय बिहारी, आ जा आ जा ॥९११५॥ 

तुम्ही परमेश्वर, हो पुरुषोत्तम । 

कृष्ण कन्हैया, आ जा आ जा ॥१२॥ 

हिन्दू मुस्लिम सिक्‍्ख ईसाई। 

बौद्ध जेन, सब भाई भाई ॥१३॥ 

( २७४ ) 

नमक रोटी खाईये, गुरु का गुण गाइये॥ 
जाइये न इधर उधर, झोपड़ी में रहिये। 
मकान अटूटालिका वास, वो सब छोड़िये ॥१॥ 
अमीर उमराव के पास, कभू नहीं रहिये । 
वो तो अभिमान में रहत, धर्मरत रहिये ॥२॥ 
बाँध टटल भैया, तो पानी में रहिये। 
भजन कीर्तन बड़ा कठिन, जल समाधि लीजिये ॥३॥ 
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पानी में रहकर, पानी प्यास मिटाइये। 
इतना पानी पीजिये, कि फिर न पानी पीजिये ॥४॥ 
गृह गिर जाय तो, घर विहीन रहिये। 
रोड रेल पटरी बच्चे, ताहि पर घर बसाइये ॥५॥ 
भोजन नहीं मिले तो, उपवास करि लीजिये । 
उपवास में पंडित कहत, पुण्य वृद्धि कीजये ॥६॥ 
पुण्य में नरक नहीं, स्वर्गवास कीजिये । 
मानव से देवगण, सुअवसर पाइये ॥७॥ 
सरकार भेजत राहत, कर्मचारी से मिलिये। 
नहीं मिलत राहत, तो तुरत खबर कीजिये ॥८॥ 
खबर में सप्ताह लगे, तो भूखे रहिये। 
राहत में देर हो, तो नमक पानी पीजिये ॥९॥ 
नमक पानी सरबत है, घोर घोर पीजिये। 
कमलानंद कहत सब से, तबतक रामरस लीजिये ॥१०॥ 
भजन-होली 
( २७५ ) 
'फाग का दिन होली का दिन, लोग खेलते अनुराग से । 
रंग गुलाल का छींटा मारते, मनाते अपने विचार से ॥१॥ 
विद्वान मनाते किताब कलम से, पंडित पोथी पुरान से । 
ऋषि मनाते वेद ऋचा से, महर्षि वचन प्रमाण से ॥२॥ 
पतिब्रता प्रियतम से खेलै, वेश्या व्यभिचार से। 
राजा रानी से खेलै, वीर पुरुष अपने प्राण से ॥३॥ 
ईर्ष्या डाह की हवा बहाते, अभिमानी सदा अभिमान से । 
योग युगुत से योगी खेले, संत जन तत्त्वज्ञान से ॥४॥ 
काम कामिनी के संग होते, लोभी दाम दुकान से । 
माया मोह का वेग जब चलता, करता प्रहार बाण से ॥५॥ 
संतजन जब होली मनाते, अपने आतम राम से। 
कमलानंद सदा प्रचार करते, होली मनाओ अंतर ध्यान से ॥६॥ 
काल ही होली 
( २७६ ) 
साधो भाई! भौसागर गहरा भारी । 
भौसागर के अथाह जल में, डूबत सब नर-नारी ॥१॥ 
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काल की होली अदभुत है, जो खेलत है बेकरारी । 

रंग गुलाल लिये हाथ वो, मारत सदा पिचकारी ॥२॥ 

जीवन करता घात सभी का, बूढ़ा बाला क्या युवा भाई । 

मृत्यु रानी सदा रंग राती, कोई न बचने हारी ॥३॥ 

जितने पुरुष पराक्रमी हुए, सभी को मार गिराई। 

सूरज चाँद भी डरते रहते, स्वर्ग को किये नसाई ॥४॥ 

ज्ञानी अज्ञानी जितने तनधारी, सबको ग्रास बनाई । 

कोई न बचते उसके वाण से, सदगुरु देत बताई ॥५॥ 

जग में सबको जाते देखा, कोई ठहर नहीं पाई। 

कमलानंद तो कुछ नहीं जानत, गुरु चरण लिपटाई ॥६॥ 

( २७७ ) 

होली खेलो सदा बहार ॥ 

बिन करताल के कीर्तन कर ले, बिनु पैंजनी झनकार । 

राग-राग वंशी धुन बाजै, रोम-रोम रनकार ॥१॥ 

कारण महाकारण में अनहद बाजै, कोई न करत इनकार । 

शम दम नियम की केशर घोली, प्रेम रंग पिच्चकार ॥२॥ 

रंग गुलाल के बादल बरसत, बिजली करै चमत्कार । 

गुरु युक्ति से चलते भकतगण, खोलतु हैं दसम द्वार ॥३॥ 

दशम द्वार का फाटक खुलता, होता जय जयकार । 

कमलानंद भाग सूँ पैहोँ, यम को लगता फटकार ॥४॥ 

॥ आरती ॥। 
( २७८ ) 

आरती हो स्वीकार मेरी, तेरे कमल की हो धूरी। 
हे प्रभु तुम हो जग के जीवन, और न जग में कोई हेरी ॥१॥ 
चित्त का चँवर डुलाता हूँ, ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। 
अनहद घंटा जब बजता है, तो आनंद की आरती मनाता हूँ ॥२॥ 
ज्ञान-ध्यान का धूप जला, प्रेम का फूल अर्पित करता हूँ । 
हरि प्रेम में रहना ही, रूप परिक्रमा करता हूँ॥३॥ 
कोई देव नाग किन्नर नहीं, जिसकी पूजा करता हूँ। 
एक निरंजन देव का पूजन, आत्म समर्पित होता हूँ ॥४॥ 
जो प्रेम-भक्ति से आरती करते, युग-युग जग में जीते रहते । 


कमलानंद ऐसी आरती करते, भवार्णव में कभी नहीं गिरते ॥५॥ 
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संतमत-सत्संग की स्तुति-विनती और आरती 


(१) 
( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) 

सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में । 

निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१॥ 

सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में । 

गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ 

सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द् द्वेतन्ह पार में । 

आहत अनाहत पार में, सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥३॥ 

सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में । 

सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार में ॥४॥ 

अद्दय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में । 

सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू पार में ॥५॥ 

पुनि ओ३म्‌ सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में । 

हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 

हैं हिरण्यगर्भहु खर्व जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 

सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 

सत्‌शब्द धरकर चल मिलन, आवरण सरोररे पार में। 

सदगुरु करण कर तर ठहर, धर '“मेंही ' जाबे पार में ॥८॥ 

(२) 
( प्रातः एवं सायंकालीन सनन्‍्त-स्तुति ) 

सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ 
उनकी स्तुति केहि विधि कीजै , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ 
दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान-ध्यान-निधि जग-उपकारी । 
विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ 
धनि ऋषि-सन्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 
धन्य हैं साहब सन्‍त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 
गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 
दादू सुन्दर सूर श्वपच्च रवि, जगजीवन पलदू भयहारी ॥ सब०॥ 
सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी । 
भजत है 'ेँहीं” धन्‍्य-धन्य कहि, गही सन्‍्त-पद आशा सारी ॥ सब०॥ 
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॥ प्रातःकालीन गुरु-स्तुति॥ 
(३) 
मंगल मूरति सतगुरू, मिलवैं सर्वाधार। 
मंगलमय मंगल करण, विनवौं बारम्बार ॥१॥ 
ज्ञान-उदधि अर ज्ञान-घन, सतगुरु शंकर रूप। 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥२॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ॥३॥ 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरू चूक। 
खरो तीक्ष्ण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहूँ कूक ॥४॥ 
नमो गुरू सतगुरु नमो, नमों-नमो गुरुदेव । 
नमो विघ्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥५॥ 
ब्रह्म रूप सतगुरू नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरू, विघ्न विनाशक द्याल। 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥ 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोठउ न आन । 
परम पुरुषहू तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 
(४) 
॥ छप्पय ॥॥। 
जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन। 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन | 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन॥ 
जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरू ज्ञान-निकेतन। 
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$ करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरु पूरे। 5 
५ जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ ४ 
5 जयति-जयति श्री सतगुरू , जोड़ि पाणि युग पद धरों । सं 
५ चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करौं॥३॥ $ 
९ भक्ति योग अरू ध्यान को, भेद बतावनिहारे । 4 
$ भ्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ ४ 
५ सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता, देहिं बताई। $ 
5 अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई ॥ $ 
$ जय-जय-जय सतगुरूु सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । २ 
$ कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ ३ 
३ (५) ई 
३ ( प्रातःकालीन नाम-संकीर्त्तन ) ६ 
$ अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । ई 
$ ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
£ है स्फोट वही उदगीथ वही, ब्रह्मनाद शब्दब्रहा ओइम्‌ वहही। . £ 
5 अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ * 
$ प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सत्शब्द वही। £६ 
5 है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ * 
$ है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही ।. $ 
* है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ ४ 
5  पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही। ४ 
$ स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ ४ 
५ है एक ओम्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । ४ 
$ 2» »& »& & <& मुनि-सेवित गुरुकानामवही। $£ 
* भजो ३» ७» प्रभु नाम यही, भजो मेहीं” नाम यही ॥६॥ ६ 
$ (६) ४ 
४ ( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) ४ 
*; १, जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, £ 
£ सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार ६ 
* मानना चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों प्रकृतियों के 
$ पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त-स्वरूपी, अपरम्पार ६ 
£ शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, अद्वितीय, मन-बुद्धि ६ 
5 और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति-मण्डल एक ६ 
$ महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न३ 
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व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी $ 
अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम ६ 
से विद्यमान है, सनन्‍्तमत में उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम 
अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२. जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। 

३. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार 
रहना जीव के सब दुःखों का कारण है । इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर ६ 
की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। $ 

७. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग 
द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक ६ 
तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है । ९ 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी 
अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और $ 
चोरी करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। $ 

७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा 
अपने अन्तर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की < 
निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का $ 
कारण समझना चाहिए। 
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(७) 
श्री सदगुरू की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 
अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह, विषय सब दुखरूप हैं। 
निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए ॥ 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये । 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटैं, नहिं अंश कहना चाहिए ॥ 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवैं प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई । 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
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जितने मनुष तनधारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर । 
इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए ॥ 
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सन्‍्तों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि मोटी और बाहरी 
बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा जाय और संतों के 
मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि 
सब सन्‍्तों का एक ही मत है । 
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घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 

कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 

इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 

फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए॥ 

पाखण्ड अरुःहंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 

सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 

सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो । 

व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए ॥ 

सब सन्‍्तमत-सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये । 

इन अमल थिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 

यह सार है सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 

“मे ही ' न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥ 

(८) 
( सन्‍्तमत की परिभाषा ) 

१, शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं । 

२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं। 

३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सन्‍्तमत कहते हैं । 

४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक 
ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी 
पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन 
किया । इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु 
नानक साहब आदि सनन्‍्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में 
सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही सन्‍्तमत कहते 
हैं; परन्तु सन्‍्तमत की मूलभित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने 
पड़ते हैं; क्योंकि जिस ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने 
के जिस विशेष साधन-नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का 
गौरव सन्‍्तमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर 
अंकित होकर जगमगा रहे हैं | भिन्न-भिन्न काल तथा देशों में सन्‍तों के 
प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न-भिन्न नामों पर इनके 
अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्न-भिन्न नामकरण होने के कारण 
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(९) 

( अपराह्न एवं सायंकालीन बिनती ) 
प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी। 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 
युग-युगान चह्ढे खानि में, भ्रमि- भ्रमि दुख भूरी । 
पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहूँ इन्हतें दूरी ॥२॥ 
पल-पल मन माया रमे, कभूु विलग न होता। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताईं। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाई ॥४॥ 
पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई। 
सो बल तबहीं पावऊँ, गुरु होयेँ सहाई ॥५॥ 
दृष्टि टिके स्रुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 
जोत जगे धुनि सुनि पड़े, ख्रुति चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर वासा ॥७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 
मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 
आस त्रास जग के सबै, सब वैर व नेहू। 
सकल भुले एके रहे, गुरु तुम पद ॥९॥ 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग । 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावै ॥१०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होड़ सहाई। 
चरण-शरण होइ कहत हों, लीजै अपनाई ॥११॥ 
तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हें धुन-रूपा। 
परखत रहूँ जा » करु दया अनूपा ॥१२॥ 
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(१०) 
आरति संग सतगुरु के कीजै। अन्तर जोत होतलख लीजै॥ 
पाँच तत्त्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करीजै॥ 


हि हि 
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* _गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 
अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजै॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई | चन्दन धूप दीप सब चीजेैं॥ 
झलक झाँझ मन मीन मँजीरा । मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै ॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥ 
निर्मल जोत जरत घट माहीं। देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ 
अधर-धार अमृत बहि आबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली । चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझै ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखे । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीज ॥ 
(११) 
आरति तन-मन्दिर में कीजे | दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ 
चअमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्चल | ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै ॥ 
जगमग-जगमग रूप-ब्रह्मण्डा । निरखि-निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द-सुरत-अभ्यास सरलतर | करि-करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया-गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजै ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल ।करि 'मेंहीं” अमृत रस पीजै॥ 
(१२) 
( गुरु-संकीत्तन ) 

भजु मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु जी ॥ टेक ॥ 

जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, पार आत्म कहें सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
गुरु-सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सुरत-शब्द-मारग दरसावन, संकट टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहें सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
निर्मल युग कर जोड़ि के विनवों, घट-पट खोलिय सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
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